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5 जानती) थे 


भूमिका--- 


संसार में सर्वाधिक रसमय संबंध कदाचित्‌ पुरुष-स्त्री का है। इसकी रसमयता के 
अतिरिक्त भी इसमें और अन्य संवंध्रों में अंतर है। अन्य संबंधों में एक भोक्ता होता 
है और दूसरा भृक्त | इसमें भोक्ता-भुक्त दोनों ही हैं। इस कारण यह आादिकाल से 
चिन्ता और चिन्तन का विषम बना हुआ है) 

प्रत्येक रसमय संबंध में भोग का भोग करने वाले पर प्रभाव होता है। यह 
प्रभाव ही चिन्तन और चिन्ता का विषय है। कारण यह कि इसका प्रभाव 
तत्कालिक स्वाद और उससे उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख के अतिरिक्त सन्‍्तान के 
रूप में है। यही सब झगड़े का मूल है। 

जो लोग जीवघारियों में किमी आत्म-तत्त्व की उपस्थिति मानते हैं, वह इस 
बन रहे जीव के लिए संसार का द्वार बंद करना नहीं चाहते । दूसरे, जो एक जीव- 
धारी और निर्जीव में केवल मात्र प्रकृति की स्थिति का अंतर मानते हैं, वह इस 
फल को नष्ट कर देने में हामि नहीं समझते ॥ 

इस फल्ल के मष्ट करने में भी दो स्थितियां हैं। एक यह कि इसे बनने ही न 
दिया जाए और दूसरी यह कि बन जाने पर नष्ट कर दिया जाए; दोनों ही 
स्थितियां आत्म-तत्त्व मानने वाले स्वीकार नही करते । दोनों को पाप मानते हैं। , 

एक तीसरा पक्ष भी है जो इस फल से बत रहे समाज के विचार से भी इसके 
धनने में बाधा अथवा बन जाने पर नष्ट करने में चिन्ता का विषय मानते है । 

इन सब परिणामों पर और उनमें सब दृष्टिकोणों से प्रकाश डालने का यत्न 
इस पुस्तक में किया गया है। 

वास्तविक प्रश्न ये हैं 

() इस उत्कट स्वाद को निमंत्रण में रखने की आवश्यकता है अथवा नहीं ? 

(2) विवाह इसको नियंत्रित रखने में कुछ योगदान देता है अथवा नहीं ? 

(3) इसका रसास्वादन करने वाले जाने वाले जोव के प्रति और उससे बनने 
वाले समाज के प्रति अपना कुछ उत्तरदायित्व समझें अथवा नहीं ? 


(4) जो पहले आ गए हैं, उनको अधिकार हैं कया कि पीछे, आने बालों का 
मार्ग अवष्द्ध कर 

(5) समाज के घटक होने से समाज से लाभ उठाने वाले समाज की प्रेष्ठ 
बनाने में कुछ जिम्मेदारी मानते हैं अथवा नहीं ? 

(6) इन सव पतियों में विवाह का प्रभाव क्या होता है 

मे सब समस्याए आदिकाल से चली जाती हैं और मानव समाज ने इन 
समस्याओं को सुलझाने न बिवाह से अप्ठ और भाव वाला कोई अन्‍य 


अनेक पथ, वाम मार्ग, भेरवी चक्र और कुपंध भी विवाह का स्थानापन्‍न 
ढने में लीन रहे हैं। परन्तु बेद जैसी सबसे ब्राचीन पुस्त' विवाह-पद्धतिं की 
श्रेप्ठता वर्णन होने से लेकर आज भूमण्डल के सब देशों में यही स्वीकार की गई 


यह पुस्तक एक उपन्यास है। इसमे ब्णित घटनाए और व्यक्ति सद कालप निक 
हैं। केवल विषय ही सत्य और विवेचनीय है। 


--गुफ्दत्त 


प्रथम परिच्छेद 


सेठ महेश्वर प्रसाद की पत्नी सत्यवती बम्बई बाईकुला क्षेत्र मेएक मकान की 
सातवीं मजिल पर एक प्लेट के ड्राइंग रूम में बैठी चाय के लिए पति और बच्चों 
की प्रतीक्षा कर रही थी। पति इसी मकान की दूसरी मंजिल पर कारोबार के 
कार्यालय में काम समाप्त कर आने वाला था । 2 
सत्यवती की एक लड़की और एक लड़का था। लेंड़का सिद्धेश्वर हायर 
सैकेण्डरी में पढ़ता था। वह स्कूल से आ चुका था और अपने कमरे में बैठा परिवार 
के अन्य सदस्यों के चाय के लिए आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लड़की लड़के से 
झाठ वर्ष बड़ी घी। वह एम० ए० पाप्त कर राज्य सचिवालय में सेवा कार्प प्राप्त 
कर चुकी थी। 
बास्तव पे रेदा की प्रत्ती्ता हो रहे थी $ पित्त ही छपल५ के सेट लकी 
के सचिवालय से आने की प्रतीक्षा कर रहा था। हु 
रेवा सवा पांच बजे आई और लिफ्ट से ऊपर के फ्लैंठ को चढ़ गई। पिता 
ने उसे ऊपर जाते देखा तो बह भी उठा और कार्यालय के चपरासी को कार्यालय 
बन्द करने को कहने लगा । वह लिफ्ट की ओर चल पड़ा । लिफ्ट लड़की को लेकर 
ऊपर गई थी। इस कारण सेठ साहब उसकी नीचे आने की प्रतीक्षा करने लगे । 
चपरासी ने कायलिय बन्द किया और चावी सेठ जी को दी ही थी कि लिफ्ट 
नीचे आ गईं। सेठ जी भी उसमें सवार हो, ऊपर जा पहुंचे । ५ 
बह घर के ड्राइंग रूम में पहुंचे तो पत्नी एक सोफे पर बैठी थी। सेविका 
मोहिनी सँण्टर टेबल पर चाय का सामान लगा रही थी । 
सेठ जी ने सोफा पर बैठते हुए पूछा, “रेवा आई थी १7 
“जी ! आप बठिए । वह भी आती है।” 
“इस समय लड़का सिद्धेश्वर आ गया। बंठते ही बोला, “पिता जी | हमारी 
कल से परीक्षा आरम्भ हो रही है” 
"और तुम इसके लिए तैयार हो ?” हि 
, “जी! उत्तीर्ण तो अवश्य ही हो जाऊंगा । सम्भव यह है कि स्कूल में प्रथम 
रहूं।! 
“मुझे तुम्हारे उत्तीर्ण होने से मतलब है। प्रथम होने से कुछ विशेष लाभ नही 
होगा। तुम्हारी बहत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होवे लगी तो फिर उसने पढ़ाई छोड़ी 


ही नहीं, जब तक आगे पढ़ने के लिए कोई श्रेणी नही रही । और फिर मेरे व्यव३ 
साय में सहायक होने के स्थान पर वह सचिवालय में सेवा-कार्य करना पसन्द कर 
चैठी है।” 
“पर पिता जो ! मैं आपके साथ व्यापार में लग जाऊंगा ।”* 
इस समय मोहिनी कमरे से बाहर निकल गई। रेवा अभी भी नहीं आई थी 
और सत्यवती पति तथा लड़के के लिए प्यालों में चाय बनाने लगी । 
“और रेवा ?” सेठ जी ने पूछा । 
“उसकी तबीयत ठीक नही है । इस कारण चाय नही लेगी ।” 
“कया कष्ट है ?” 
“आप चाय लीजिए । चाय के उपरान्त मैं पता करूगी ।/ 
सेठ जी समझे नही। परन्तु घर के विषय मे, विशेष रूप से बच्चों के विषय 
में सत्यवती की बात सर्वोपरि होती थी । इस कारण सेठ जी चुप हो गए और चाय 
लेते लगे। एक-दो घूंट चाय लेकर सेठ जी पुश्र से ही पूछने लगे, “कब तक परीक्षा 
समाप्त होगी ?” 
“अप्रैल की दस तारीख को अन्तिम परीक्षा है।” 
“तब ठीक है। मैं यूरोप जा रहा हूं और जाने से पूर्व तुम को यहा कुछ काम 
समझा देना चाहता हूं, जिससे तुम यहाँ की सूचना मुझे देते रहा करोगे!” 
सिद्धेश्वर प्रसन्न था | यद्यपि वह श्रेणी में एक योग्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी 
समझा जाता था, परन्तु वह स्कूल-कालैजों की चक्की से बाहर हो अपनी बुद्धि का 
और अन्य ग्रुणो का प्रयोग करना चाहता था। 
उसने पूछ लिया, “पिता जी ! कब जाएगे ?” 
“मई मास के मध्य में ।/” 
चाय के साथ देसी मिठाई थी । तीनों, पिता, मां और पुत्र मजे में लेते रहे । 
चाय समाप्त हुई । सेठ जी उठकर कुछ मिनट के लिए आराम करने अपने 
चैड रूम मे चले गए। लड़का भी उठा और अपने पढाई के कमरे में चला गया । 
मा उठकर लडकी के कमरे मे जा पहुंची । लड़की पलंग पर लेटी हुई थी । 
“क्या बात है रेवा !” मां ने कमरे मे प्रवेश करते हुए पूछा । 
रैवा मां का मुख देखती हुई लेटी रही । उसने उत्तर नही दिया । 
मां ने पलम के समीप कुर्सी खिसका, उसपर वैठते हुए कहा, “मोहिनी कह 
रही थी कि तुम पाया-पिया उलट रही थीं ।” 
“हां, मा! मध्याक्व का खाया छाती पर अटका रखा था। अभी लिफ्ट से 
ऊपर आते हुए मितली हुई और यहां पहुंच वायरूम में जा सव निकाल आई हूं।” 
“मैं दो-तीन दिन से तुम्हारे मुख पर विवर्णता देख रही हूं ?” 
“माँ | असल बात यह है कि मुझे दिन चढ़ गए हैं। मुझे रजस्वला हुए दो 
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हा] है 
रेक्मर ही पर | आश्चर्य से देखती रह गई । 
कस «ओह ! गह बसे हो गया ?” मां आश्चर्य से रेवा हक का 
»क समझती हूं कि वैसे हो हुआ होगा हब 5० ू 
चाहती तो नहों थी, परल्तु कहीं भूल ही गई है और यह हद अल 
के झाज आधे दिन की छुट्टी लेकर डाक्टर के पास्त मई 
परीक्षा कर बताया है कि दो मास का गर्भ है। 


मैंने उसे गर्भपात के लिए कहा है; परन्तु उत्तकी राय है छि यह टीर नही 


छः 
होगा। क दर उप अहम 
हे “बसे मुझसे एफिडेविट लेकर वह यत्त कर सकती थी, परन्तु उसने झुते राय 
दी कि मैं ऐसा न कराऊं। मेरा भावी जीवत विगड़ सकता है। 
) * “औरपह पल है प् 
| “बता नहीं सकती स्कर आप 
इस पर दी मां पीत मुख लड़की की ओर देखती रह गई। दमने पूछा, * दी 
.. तुम एक से अधिक पुषपों की संयत में रहती हो ? 
:. “पहीतोकहरहीहूं।” 
"तुमने बहुत बुरा किया है। 


“कया बुरा किया है? मो ! यह एक भूल तो हुई है दि कमावग्रान हो शर्ट थी 
ओर सन्तान तिरोध का उचित उपाय प्रयुक्त नहों हुआ । परलु यह दुष् बुर दजा 
है, ऐसा मैं नही मानती !” 


ट््े 


ई 
“मैं यह नही वह रही हूं। में ठो यह कह रही हूं कि तुपने विदाद किए दिला 
किसी पुरुष की संगत का लाभ उठाया है। यह बुराई है ।” 

अब लड़की उठकर बैठ गई। सेटे-लेटे वह भ्ीमांति युक्ति नहीं कर पा रही 
थी। उसने बैठते हुए कहा, “देखो मां ! पिछले वर्ष में गुद जी रे काग्रम में गई 
थी। वहां दो दिन उनका प्रवचन सुनती रही थी । उनका मत था द्वि दिदाह शझए 
विधान मानव मभाज के घोर पतन का कारण हो गया है। ह्होंदे यद भी कड़ा 
था कि बादिकाल में मनुष्यों में दिवाह का विधान नही था और पुदपलती स्वेच्छा 
से तथा स्वतस्थ॒ता से विचरते ये) 


+ /तव पिता जो भी मेरे साथ थे और उत्हींते भी छावार्द ही के प्रदचन को 
सुनकर पक्तद किया था। 

“तब से ही मैंने अपना व्यवहार बदला है। सल्तात ने ही, इसडी शिका दर्द 
3.8 बलीनिक दालों ने दो थी) वहां मैंने बताया 


| बर्थ 
है या कि दृछ ही दिलों में मेरा 
३34 होने दाना है और में वो मस्ताद नहीं चाही) इस कारण वहाँ काम 
रन वाली सेडी डाक्टर में बहुत परिथ्र्त से भले 

दिया घा।! 


है मुझे इस वियय में सब दुछ्ध सुमन 


ड़ ड 
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सा यह कथा सुत अवाक्‌ हो लड़की का मुख देखती रह गई । आखिर उसते 
विखर भए दूध का विचार छोड, जो कुछ बचा है, उसकी रक्षा के विषय में 
विचार करना आरम्भ कर दिया। उसने पूछा, “तो अब क्या करोगी ?” 

“मां ! अभी तो दस-पन्द्रह दिन की कार्यालय से छूट्टी लेकर अपनी पाचन- 
शक्ति को ठीक करूगी । तदनन्तर मैं कार्यालय जाया करूंगी । डाक्टर मिस 
रमज़ान से बात कर आई हू । मुझे वह अपने क्लीनिक मे प्रसव से पूर्व भरती कर 
लेगी ओर फिर मेरे स्वस्थ होने तक वह वहां रखेगी। मैंने उससे होने वाले बच्चे 
के 'डिस्पोज़ल' के विषय मे भी विचार किया है। उसने वचन दिया है कि इसके 
विपय में भी वह मेरी सहायता करने का यत्न करेगी। इस सब का वह दो हजार 
रुपया मागती है। औषधि इत्यादि का मूल्य पृथक होगा और यदि किसी अन्य 
डाबटर की सहायता की आवश्यकता पड़ी तो उसकी फीस भी पृथक देनी पडेगी ।”” 

“और तुम मान आई हो ?” 

“हा ) और कह आई हू कि मैं कल उसे कुछ पेशगी जमा करा दूगी ।” 

"तो तुम्हारे पाप्त रुपया है ?” 

“हा, मा ! मैं इसके लिए तुमसे अथवा पिता जी से नही मागूगी ।/ 

“तो डाक्टर से मिलने कब जाओगी ?” 

“मा | मैं तुमको साथ नही ले जाऊंगी। मैंने वहां अपना नाम और पता भी 
मिथ्या लिखवाया है। मैं नही चाहती थी कि इस घटना से पिता जी के नाम पर 
किसी प्रकार का लाछन लगे ।” 

सत्यवत्ती क्तिनी देर तक लड़की के पलंग के समीप कुर्सी पर गम्भीर विचारों 
में निमग्न बैठी रही। 

आखिर वह उठी और एक दीर्घ निःश्वास छोड़कर बोली, “किसी मूर्ख के 
प्रवचन को अपनी मलिन बुद्धि से विचार कर घोर नरक की ओर चल पडी हो | 
परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे 7 

रेवा की हसी निकल गई । वह मां को सात्वना देने के लिए बोल उठी, “मां 
तुम चिन्ता न करो। मैं पिता जी और पिता जी के परिवार को इससे बाहर रखना 
चाहती हूं। और छुम तो जानती ही हो कि जो व्यक्ति जँसा कर्म करता है, वैसा 
ही उस कम का फल भोगता है। इस कारण तुमको मेरे इस कर्म से भयभीत नही 
होना चाहिए। तुम अपने विचार से इसके फल से अछूती रहोगी | 

“यद्यपि मैं ऐसा नही मानती। मैं तो एक समाजवादी जीव हूं। मैं और मेरे 
समाज के लोग अपना एक नया समाज बना रहे हैं और मेरी नौका इस भवस्तागर 
बो पार करने की क्षमता रखती प्रतीत होती है।” 

मां न सो लडकी जितना पढ़ी थी और न ही वह कभी अपने पति के गुरु के 
प्रवचन सूतने गई थी । वह एक निष्ठावान्‌ हिन्दू परिवार की कन्या थी | 
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जब उसने घुना कि लड़की उसके पति के भरु की शिष्या बत बिना विवाह (8 
(कमी अज्ञात पुरुष के दीज को सपने देट मे सीचने लगी है तो वह कमरे से निकल 
आई] काल के 
शदा के कपरे स वह सेठ जी के कमरे मे गई । सेठ जी सायंकाल के भ्रमण के 
लिए जाने वाले थे और वह पत्नी कौ साथ ले जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा कर 
रहे थे । 
.. सत्यवती आई तो पूछने लगे, “कया है रेवा को हि 
सत्यवती ने हाथ के संकेत से बैठने को कहा ओर स्वयं उनके समीप बैठ उसने 
रेवा की प्रूण बात बता दी। है ४ 

सेठ महेश्वर प्रसाद पूर्ण कथा सुत खिलखिलाकर हँस पड़ा। इससे तो सत्यन 
बती को अत्यन्त विस्मय हुआ और वह प्रश्नभरी दृष्टि से पति के मुख की ओर 
देखने लगी । हर 

भेठ जी ने कहा, “मुझे स्मरण है गुरु जी ने बया कहा था और मुझे यह भी 
स्मरण है कि मैं उस समय भुर्कराया था। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं था कि 
मुप्ते उनकी वात पसन्द आई थी | अगले दिन बहुत प्रातःकाल, गुए जी अभी अपनी 
समाधि पर बैठने की तैयारी कर रहे थे कि, में उनको कहने जा पहुंचा था कि 
उन्होंने अधूरी वात कहकर चहां एकत्रित होने वाले घुवक-्युवतियों को मिश्या 
मार्ग पर हालने का यत्न किया है। 

* उनका कहना था, 'मैंने अपनी साधना का फल चता दिया है । प्रध्येक साधक 
की प्रकृति उसका मार्य दर्शन करेगी। यह स्त्री की प्रकृति में है कि वह अपनी 
सुरक्षा का प्रबन्ध करे | 

_“उन्हेंनि यह भी बताया था कि विवाह की प्रथा दुर्देलात्मा मनुष्यों ने, विशेष 
झुपसे पुरुषों ने, निर्माण की है। मैं मानव समाज को इस दासता की श्ुघला से 
मुक्त वरने का उपाय बताता हूं और यह प्रकृति के स्वभाव में है कि वह क्रिया की 
प्रतित्रिया उत्नन्न करतो है। यह प्रतिक्रिया अनेकों प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। 

हम, पैरा मतत्नद है कि मैं ओर रेवा तो उसी दिन मध्याह्लू की गाड़ी से 
बम्बई शा बाएं ही वर्ष मैं जा नहीं सका 

हि /ठो , सत्यवत्ती का कहना था,यह आपके गुरू वि कह; 

हल रानी अति कद होने वाला है!” पके गुरु जी का विप ही है। में कहतो 

“नहीं रानी ! मैं इस द् 
नाम बताया है रेवा ने श्र आर मोड़ दूँगा) बुर निश्चित रहो। क्या 

कि रमजान, एम० दी० दी० एप्त०)४ 
ह हि छ९ है! मैने उसका क्लीतिक देखा है। अच्छा, में भ्रमण के लिए जा रहा 
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“इस घटना को सुनकर चित्त नहीं करता” 

“तुम भी हो ती स्त्री ही न। व्यर्थ की चिन्ता करती रहती हो। जो जैसा 
करता है, वैसा शुभ-अशुभ उसको प्राप्त होता है !”' 

“आप जाइए | मैं आज नही जा रही ।” 

सेठ जो गए तो वह ड्राइम रूम में जा गई। वहाँ सिद्धेश्वर अपनी मां की 
प्रतीक्षा कर रहा था। उसने पूछा, “मां ! रेवा दीदी को क्या है ?”' 

“बहु बीमार है। उसे औरतों वाली बीमारी है। पुरुषों को इसमें झाकना 

नही चाहिए 7 
सिद्वेश्वरचुप कर रहा।.. 

रात खाने के समय रेवा को भूख लगी तो वह भो खाते वी मेज पर आ 

बैंठी । 

मा मे कह दिया, “समम से थोड़ा-थोड़ा खाओ। नही तो फिर शैक को 

भागोगी ? 

»माँ ! मैं सावधान हूं ।" 

भोजन पर भी परिवार के चारो व्यक्ति उपस्थित थे ! उस समय रेवा की 
बीमारी के विषय में किसी प्रकार की बात नही हुई । रेवा से पुदोने की घटतो के 
साथ आधी चपात्ती ही ली और फिर खाना बन्द कर दिमा । 

जब सेठ जी और उनकी पत्नी अपने सोने के कमरे में गए तो सेठ जी मे 
बताथा, “मैं डाक्टर मिस रमजान से मिल आया हूँ और उसके साथ सब प्रवन्ध 
कर थाया हूं। 

"डाक्टर ने कहा है कि बह गर्भपात के छिलाफ है। यथवि उसे गर्भपात करने 
का लाईसेंस मिला हुआ है। परन्तु वह यह कर्म यथाघ्नक्ति रोकती है। यही उसने 
मिस सोमानी को कहा है ।” 

“प्रिस सीमानी 7” 

“हां, यही नाम डाक्टर को बताया है और उसने अपने रजिस्टर में लिखा 
है” 


“और भाप किस नाम से उसके साथ मिले हैं।” 

“राम सरोदे। मैं मराठी में ही उससे बात करता रहा हूं । मैं समझता हूं कि 
उसे विश्वास हो गया है कि मैं मराठा सरकारी अफसर हूं ।” 

“उससे आप क्या निश्चय कर आए हैं ?” 

“यही कि यह प्रसवादि सही-सलामत हुआ तो दो सह रुपया मैं उसे दूंगा 
ओर पीछे बच्चे के एक वर्ष त्क पालन-पोषण का पूरा व्यय भी दूंगा । जब बच्चा 
एक वर्ष का होगा। तब उसके विषय में पुनः विचार फर लिया जाएगा। यदि 
बच्चे दो हुए तो त्तीन सहस्र दूंगा ।” 
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/ परन्तु प्रसव का खर्चा तो रेवा दो सहस्त रुपये स्वय देने का वचन दे चुकी 
१ 


रे “उसके पास धन फालतू आ रहा है। वह उसको नाली में बहाने का विचार 
करे हैं, परन्तु वह धन दे रही है बच्चे को 
कर रही है तो मैं फैसे मना कर सकता हैँ, परन्तु वह कि 
'हिल्योड ऑफ करने के लिए डाक्टर ने इसका अर्थ समझाया है। वह यह 
पैदा होते हो उप्तको कुछ खिलाकर उप्तकी हत्या कर देगी कि बच्चा ४ हरे 
सम हुआ है। मैं उसे यह सब कुछ दे रहा हूं बच्चे के सही-सलामत उत्पन्न कर: 
ओर फिर एक वर्ष तक पालन-पोषन करने के लिए। एक वर्ष बाद उसके पालन- 
पोषण का मैं स्वयं प्रवन्ध करूगा। 

"देखो रानी | मेरा इसमें कूद पड़ने का उद्देश्य केवल दयाभाव है । प्रकृति 
जो कुछ निर्माण करती है, उसमें सहायक होने के लिए। हि डाक्टर का उद्देश्य, मैं 
यह ममझा हूं कि हजरत भुहम्मद की उम्मत में एक की व॒द्ध करना है। मैं उसमें 
बाधा खड़ी करना चाहता हूं" 

सत्यवती ने कहा, "यदि वह मुझे बताकर डावटर से निश्चय करती तो में 
गर्भपात कराने का यतन करती ? ध्ज 

“मैं समझती हूं कि यह प्रकृति मायावी है। यह मः ड को घेर-धार कर 
भपने जात में फ़पाकर अवनी सृष्टि में वृद्धि करती रहती है। में इस भायावी 
प्रकृति की माया को भग करने का यत्व करती। 

“आपने तो रूढ़िवादी हिन्दुओं के दयाभाव से प्रेरित होकर इस दुर्घटना का 
सुस्त मोड देने का यत्त किया है।” 

परन्तु देवी ! में यह सस्तान में वृद्धि के लिए नही कह रहा। मैं तो जो कुछ 
शिर्माण हो गया है, उसको रक्षा के लिए ही यत्न कर रहा हूँ। यही तो अहिसावाद 

। इस्ती हे मैं सामान्य हि से भिन्न हूं ।” 
विचार, समझी नही, 'नतु इतना समझ गई कि उसकी 
० न है पी वह चुप कर रही। 
“३ ने 'मॉनिंग घ्िकमैंस! के सप्ता> मे 
डार्यानय में कामम करे यो कर की ओपधि देकर ए. सप्ताह में ही 
म्घद 


ओर पतिदेव की 


| परन्तु एक पखवारा भर कार्यालय 
डे पा ६38 जब रेवा कार्यालय मे पहुंची तो उसके कार्यालय के विभाग 
के उत्तर थे। को वह्‌ हि रण पूछ पे 


यह्‌ पु 
में स्वस्थ हो काम दर भा सकी है। की कम 
न म्िज्जपूर्सों करने वालो में विभाग के सुपरिन्टेंडेप्ट भिस्टर राबर्ट 
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कार्माइकल भी थे। यह महानुभाव ऐंग्लों इण्डियन कम्यूनिटी के घटक थे। इनकी 
मा एक महाराष्ट्रियन बछूत जाति की थी और पिता एक नोग्रो स्त्री तथा 
अमेरिकन पुरुष का परिणाम था। 

सुपरिन्टेंडेप्ट लच के समय से पहले आया ओर खड़े-खडे रेवा से हाथ मिला 
कर पूछने लगा, “अब तवीयत कसी है ?” 

“अभी दुबंलता है। छुट्टी के पहले पांच दिन में तो भीजन पचता नही रहा । 
पीछे कुछ पचने लगा था ।” 

“तो डाक्टर से 'सफाई' के लिए नही कहा ?” 

“डाबटर ने मता कर दिया था। वह कहती थी कि उसके लिए विलम्ब हो 
चुका है। इस कारण मेरे शरीर को बहुत हानि पहुंच सकती है। और तब शेष 
जीवन भर कष्ट होगा।” 

“परन्तु इस स्थिति में तो अन्य बहुत-सी कठिनाइयां उपस्थित हो जाएगी ?” 

“कया कठिनाइया उपस्थित हो जाएगी ?” 

* क्या चाय नही लोगी ?” 

“जा रही हूं।” 

“तो आओ। मैं तुमको निमन्त्रण देता हूं ।” 

रेवा उठ सुपरिन्टेडेण्ट के कमरे मे चली गई | उसके जलपान का प्रबन्ध उसके 
रिटार्यरिंग रूम में हो रहा था। जब मिस्टर कार्माइकल रेवा के साथ वहां पहुंचा 
तो चाय और कुछ संण्डविचेज्ञ टेबल पर तैयार कर रखे हुए थे। कार्माइकल के 
कहने पर चपरासी ने पहले ही दो व्यक्तियों के लिए चाय का सामान तैयार किया 
हुआ था। साहब को रेवा के साथ आते देख वह रेवा को सलाम कर कमरे से 
बाहर निकल गया। 

दोनों कुर्सियों पर बैठकर चाय लेने लगे। 


2 


रैवा आज पन्द्रह दिन के उपरान्त अपने दफ्तर गई थी ओर फिर लच के तुरन्त 
उपरान्त लौट आई थी। उस समय मां सिद्धेश्वर से पूछ रही थी, “परीक्षा कैसी 
चल रही है ?” 

सिद्धेश्वर ने कहा, “मां ! आज समाप्त हो गई है और मैं समझता हूं कि मैं 
अपने स्कूल में तो प्रथम रहूंगा ।” 

“तो अब पिता के कार्यालय में कब जाने लगोगे ?” 

“मैं नीचे पिता जी से बात कर आया हूं। उनका कहवा है कि आधा घटा 
आराम कर मुझे आज से ही कार्य सोखना आरम्भ कर देना चाहिए। आज भप्रैल 
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- मास की दस तारीख है और वह युरोपियन टूअर पर सत्रह मई को जाने वाले है। 
उन्होंने पैसेज बुक करा रखा है ।” 

“तव ठीक है। चाय लेकर नीचे चले जाओ | तुम्हे बिना समय व्यर्थ गवाये 
पिता जी के काम को समझने में लग जाना चाहिए।” 

“पर मेरे स्कूल के प्रिसिपल साहब कह रहे हैं कि मुझे कम से कम बी० ए० 
तक की पढ़ाई कर लेनी चाहिए ।” 

“यह प्रलोभन है तुम्हे सरकारी काम का चस्का डलवाने के लिए | एक बार 
सरकारी काम करने लगे तो हरामखोरी की आदत पड जाएगी तो फिर तुम 
किसी भी प्राइवेट फर्म मे काम नहीं कर सकोगे। वहा तो परिश्रम और बहुत ही 
सोच-समझकर काम करना पड़ता है।” 

“पिता जी भी यही कह रहे थे। उनका यह भी कहना है कि प्राईवेट काम में 
तौ उसमे होने वाला लाभ ही अधिक और अधिक काम करने की प्रेरणा देता है। 
यह एक अच्छी प्रेरणा है। इसके विपरीत सरकारी काम में काम को ठालने की 
रुचि उत्पन्न हो जाती है । 

"मां ! में यह समझता हूं और मैंने मन में फैसला कर रखा है कि पिता जी 
के काम में सहयोग दूंगा ।/ 

इस समय रेवा आ गई। मां ने पूछा, “आज तुम जल्दी ही चली आई हो ?” 

“हां, मां ! कुछ फिर मितली होने लगी थी। इस कारण अफसर को कहकर 
चली आई हूं।” 

वास्तव में रेवा के साथियों ने एक क्लब बनाई हुई थी । उस वलब का नाम 
था--“फ्री-लांसजं” । इस क्लब के कुछ सदस्य थे--उसके गुरु जी के शिष्य--जो 
विवाह बन्धन को दासता और एक अस्वभाविक जीवन का द्योतक मानते थे | कुछ 

बाहरी सदस्य भी थे । 

रेवा और उसका सुपरिस्टेंडेण्ट राब्टे कामाइकल भी उसी क्लब के सदस्य थे । 

इस क्लब के सदस्यों ने सौग़न्ध ली हुई थी कि वे विवाह नही करेंगे और परस्पर 
सम्बन्ध मे किसी पर बलात्कार नहीं करेंगे । स्वेच्छा से ही व्यवहार करेंगे । 

प्रत्येक सदस्य कबलब के किसी भी सदस्य अथवा क्लब के बाहर लोगों से 

सम्पर्क बना सकता था। शर्ते यह थी कि बह सम्पर्क स्थाई नहीं होगा। स्थाई 
सम्पर्क ही विवाह है। यह क्लब के नियमों तथा उपनियमों में था । 

राबदे का विवाह हो चुका था । परस्तु उसके क्लब का सदस्य बनने के एक 
मास के भीतर ही मिसेज्ञ कार्माइकल का रहस्यपूर्ण ढग से देहान्त हो गया था। 

मिसेज्ञ कार्माइकल की शव-परीक्षा भी हुई थी। डाक्टरों ने किसी प्रकार के हत्या 
के प्रमाण नहीं पाए थे। यह घोषणा की गई थी कि हृदय की गति बन्द हो जाने 
पर मृत्यु हुई है। 
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मिसेज् कार्माइकल के देहान्त के समय उसके तीन बच्चे थे | एक चौदह-पद्धह 
वर्ष का था। दूसरा दस वर्ष काथा और तीसरा सबसे छोटा छः वर्ष काथा। 
तीनों बच्चे रेवा से स्नेह रखते थे । रेवा राबर्टे के घर भी आया-जाया करती थी । 
रेवा जब से डाक्टर रमजान फी चिकित्सा में गई थी, वह क्लब में नहीं गई 
थी आज वह कार्यालय मे गई तो उसका चित्त क्लब जाने को भी हो गया। जब 
राबटें ने उसे अपने रिटायरिंग रूम मे चाय पिलाई थी तो उसने पूछा था, “अब 
क्लब केब आओगी ?” 
“इच्छा तो है कि आज आऊ।” 
“तो ठीक है। मैं छ बजे के लगभग आऊगा ।” 
“मैं आज शीघ्र ही कार्यालय से जाना चाहती हूं। क्लब आने से पूर्व कुछ 
आराम करना चाहती हूं ।'' 
“हा, तुम जा सकती हो।” 
इस प्रकार रेवा शीघ्र ही धर पहुंच गई थी। यह तो उसने मा के सामने 
बहाना बनाया था कि उसको कुछ मितली होने लगी थी, इस कारण वह दफ्तर से 
भाग आई है। वास्तव मे बह क्लब तो जाना चाहती थी, परन्तु साथी के रूप में 
वह कार्माइकल को पसन्द नही करती थी । आज जब कार्माइकल ने कहा था कि 
वह भी क्लब आयेगा तो उसे सन्देह हुआ था कि वह उससे सगत की याचता 
करेगा | इस कारण उससे बचने के लिए दफ्तर से शीघ्र ही निकल गई थी। 
वह पांच बजे घर से निकली तो मन मे विचार करने लगी कि कार्माइकल 
की संगत से बचने के लिये क्या करे | उसे कुछ ऐसा समझ आया था कि यदि वह 
बहा पहुंची और कार्माइकल ने प्रस्ताव किया तो वह इल्कार नही कर सकेगी, 
परन्तु यदि वह्‌ उसके आने से पहले किसी अन्य सदस्य के पास जा बैठी त्तो 
कार्माइकल बलपूर्वक उसे अपने साथ नही ले जा सकेगा । 
इस कारण घर से निकलते ही वह फोर्ट एरिया मे कलब के एक सदस्य बृन्दा- 
वन माधव की दुकान पर जा पहुंची । वृन्दावन माधव वहां “स्मगल्ड गुड्स” की 
दुकान करता था। उसका “ट्रिक यह था कि प्रत्येक बिकने वाली वस्तु के कुछ 
नग सरकारी नीलामी से वह मोल ले लेता था। यह प्रायः तस्करी का वह सामात 
होता था, जो सरकार कस्टम पर जब्त कर लेती थी। इस प्रकार प्रत्यक्ष में 
खरोदा माल दुकान में रहता था। परन्तु वह प्रायः बेचता था तस्करों से लिया 
हुआ माल । 
रैवा उप्तकी दुकान पर पहुंची तो माधव ने जलपान के विषय में पूछ लिया। 
रेवा ने कह दिया, “मैं आापको क्लब ले जाने के लिए आई हूं ।”” 
इसका अभिप्राय माधव समझता था । वह दुकान अपने छोटे भाई के हवाले 
कर रेवा के साथ चल पड़ा। 
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हक के 


दोनों वहां पहुंचे तो राब्ट कार्माइकल भी वहां पहुंच गया। वे लगभग 

इकट्छ ही क्लब में पहुंचे । बचे + में 

से “व बभी भीतर जा ही रहे थे कि राबट उनके पीछे-पीछे ही वहां क्लब में 
प्रवेश करता दिखाई दिया । 

“हैज्ञो मिस्टर माघव !” राव ने पीछे से आवाज़ दी त्तो्‌ रेचा कर माधव 
ठहर गए, वे सैण्ट्रल हाल की ओर जा रहे थे। माधव से रावर्ट से हाथ मिलाया 
और पूछा, “आजकल आपके दर्शय बहुत कम होते हैं। मैं समझा था कि माप 
बम्बई से कहीं बाहर गए हुए हैं।” नहीं 

“नहीं | यहाँ ही हूं । बात यह है कि कई दिन से रेवा जी वलब नहीं आा रही 
थी। भाज यह मुझे विमन्‍्त्रण देकर यहां लाई हैं।” हे 

“सत्य? मैं तो समझा हूं कि यह मुझे मेरी दुकान ते उठाकर साथ लाई हैं ? 
माधव ने पुनः चलते हुए कहा। 

तीनो सैप्ट्ल हाल की ओर चल पड़े । रेवा अब माघव और कार्माइकल के 
बीच में चल रही थी। 

कार्माइकल ने कह दिया, “बताओ रेवा ! मैं गलत कह रहा हूं क्‍या ?” 

“यह सर्वंधा सत्य नहीं है।” रेवा ने कह दिया, “देखिए, मैं आपको स्मरण 
कराती हूं। आप मध्याह्न की चाय का निमंत्रण दे मुझे अपने रिटायरिंग रूम में ले 
गए थे। वहां बातों हो बातों में आपने पूछा था कि अब क्लब में कब माओगी ? 

“कँते कहा था, हां, मैं माज वहां जाने की इच्छा कर रही हूं । 

“इस पर आपने कहा था, मैं भी माज चलूंगा । 

मैंने इसका उत्तर कुछ नहीं दिया था ।” 

“तो यह मौद रहना स्वीकारोक्ति नहीं थी २” कार्माइकल ने पूछा । 

“हां, परन्तु किस बात की ? मौन रहने का यही अर्थ हो सकता है कि मैं 
आपके कार्य में दाघक नहीं । परन्तु इसका यह अर्थ कहां से हो गया कि में आाज 
आपके' किह्ी कार्य की इच्छा कर रही हूं।” 

तो तुम मिस्टर माधव की संगत की इच्छा करती हो ?” 
किक सह ही का यहवर्थ नही है। न ही मेरे मौच रहने का वह्‌ अयये है जो आप 


_ “और मिस्टर माधव के यह कहने का वया अर्थ है? कहा है 
डे कुशवके गाजर साहा हने का वया अर्थ है? उसने कहा है कि तुम 
.. इस विषय में में इनसे बात कर लूंगी॥ जहां तक 
मैंने आपको ब्लद आने का निमस्त्रण दिया है, गलत है अप हि 
क्लव में यह नियम था कि संगत स्वेच्छा से होती थी । कोई किप्ती को विवश 


नही कर सकता घा। यह व्यवस्था सबने स्वेच्छा से स्वीकार की हुई थी। इस 


चक्की: है ७० 


कारण रावट्ट कार्माइकल हाल मे खड़ा-खड़ा ही रेवा से बोला, “तो मुझसे बहुत 
भूल हो गई है। मैं क्षमा चाहता हूं ।7 इतना पाह वह रेवा और वृन्दावन माधव 
को बही खड़ा छोड़ हाल के एक दूर कोने में एक यात्री मेज पर जा बैठा 

उसे जाता देख माधव ने हंसते हुए पूछा, “रेचा ! अब १” 

“फने अभी चाय नही ली । इस कारण मैं उस पर आपको निमंत्रण देती हूँ!” 

“घत्यवाद !” माधव ने कहा और राब॑ठ से दूर एक कोने में एक मेजे पर 
जा पहुंचे । 

वे वहां बैठे ही थे कि इन दोनों से वडी आयु की एक स्त्री वहां आ पहुंची 
और बोल उठी, "मिस्टर माधव ! वया मैं भी अपने को आपके साथ चाय के लिए 
आमंत्रित कर सकती हूं १” 

/निमंत्रण देने वाली रेवा देवी हैं ।” माधव का कहना था। 

“तो रेवा जी ! मुझे भी निमत्रण दे दीजिए।” 

“ठीक है। आ सकती हैं। क्यों, आज किसी ने निर्मश्रण नहीं दिया ?” 

नई आई स्त्री मे ममीप एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, “मैं यहां पहुंची तो देखा 
कि मेरी पर्स घर रह गई है। इस कारथ प्रतीक्षा में थी कि कोई चाय पर आमंत्रित 
कर ले तो कुछ तरोताजा होकर जाऊं ] इस समय आप दिखाई दे गए हैं ।”” 

चैयरा भाया तो आडेर रेवा ने ही दिया, “कॉफी और शेप जो ये लोग 
पसन्द करें |” 

माधव ने कहा, “चिकन फटलेट )” इतना कह उसने समीप बैठी स्त्री से पुछ 
लिया, “सरोजिनी बहिन ! आपके लिये क्या आए ?” 

“मैं तो 'फिश स्टिक्स' पसन्द कहूँग्री ।7 

“और आए रेवा देवी ?” 

"जो आपने कहा है ! मैं वही पसन्द करती हूं 7 

बैंयरा गया तो सरोजियी ने कहा, “यहां हम बहन-भाई नहीं होते । याि 
चहन-भाई का रिएता हो भी तो सुख से नही कहते १“ 

“पगह यहाँ का नियम नहीं है )7* 

“मैंने प्रथा की बात कही. है ।7 

“बहू मानने वाले की इच्छा पर है) मैंने तो केवल यह कहां था**। व 
कहता-कहता रुककर रेवा से पूछने लगा, “राव कह रहा था कि आप बीम 
रही है । क्या कष्ट था आपको १” 

रेवा ने एक क्षण तक ही विचार किया और फिर कहा, “मुझे डाक्टर 
घताया है कि मेरे पेट में बच्चा बनने लगा है ॥” 

“सत्य ?” 

“हां ! डावटर रमजान मेरी पिछले पन्द्रह दिन से चिकित्सा कर रही हैं) 
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“क्या चिकित्सा कर रही हैं ?” 

४मैं चाहती थी कि गर्भपात करवा दूं। परन्तु उसने मना कर दिया है। वह 
कहने लगीं कि मुझ जैसी सुन्दर, सर्वेथा फ्रेश, हरी-भरी स्त्री गर्भपात कराने से 
आधी मुर्दा तो हो ही जाएगी और फिर लावण्य भी बिगड़ जाएगा। 

“इससे मैं डर गई हूँ और मैंने नौ महीने का यह दण्ड भोगना स्वीकार 
कर लिया है।” 

“मे समझता हूं कि आपने ठीक ही किया है। गर्भपात भयंकर परिणाम 
उत्पन्न कर सकता है। मेरी एक और सम्मति है कि आप कॉफी और चिकन 
कटलेट लेकर यहां से सीधा घर लौट जाएं। कहीं यहां राबटट जैसे पशु के पल्‍ले पड़ 
गईं तो बिना औषधि के ही गर्भपात हो सकता है।” 

“इसी कारण तो मैंने आपको आमंत्रित किया था 7” 

“नहीं रेवा देवी ! मेरी राय मानिए। अब इस काम से नो मास की छुट्टी ले 
लें तो अधिक ठीक होगा ।” 

इस समय बैयरा कॉफी और खाने का सामान लेकर आ गया । 

जब तक बैयरा सामान भेज पर लगाता रहा, तीनों चुपचाप बेठे रहे। जब 
बैयरा चला गया तो माधव ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “मैं आपके द्वारा 
मुझे निमंत्रण से मुक्त करता हूं। यह केवल इस कारण कि मुझे आपके स्वास्थ्य की 
अधिक चिन्ता है और में आपसे सहचारिता जीवन के अन्त तक रखना चाहता 

। 
पे रेवा एक क्षण तक माधव का मुख देखती रही | फिर बोली, “पर यही तो 
शादी है, जो हम बलब के सदस्य अस्वीकार कर चुके हैं” 

“मैं ऐसा गहीं मानता । मेरी एक विवाहिता पत्नी है। यह तो आप जानती 
हैं। मेरा विवाह क्लब का सदस्य बनने से पहले हो चुका था । मेरा अपनी पत्नी से 
यह प्रबन्ध है कि वह मेरे घर में रहती है, परन्तु हमारा सम्बन्ध जब दोनों की 
इच्छा होती है, तब ही होता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी क्लब के सदस्य से 
होता रहता है ।” 

“परन्तु माधव जी ! यही तो विवाह है।” 

“नही रेवा देवी । विवाह तो बन्धन है और मैंने अपनी पत्नी को बन्धन से 
मुक्त कर दिया है । स्वेच्छा से विचरने की, उसे और मुझ, दोनों को छूट है। 

“मैं अपने कलद के नियमों का यह लर्थ समझा हूं कि हम किसीसे भी बंधे हुए 
नहीं हैं। ऐसी मानसिक अवस्था ही दासता से मुक्ति है। 

“यह ठोक है कि सामाजिक दृष्टि से मेरा मनोहरा से विवाह हो चुका है। 
मैंने उसको भी स्वतंत्रता दे रखी है । रावर्ट की भांति मैंने उसको हत्या नही की 7" 

“दो क्षया रावर्ट ने अपनी पत्नी की हत्या की है २” 
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अबय देकर तो नहीं । ऐसा कहूंगा तो डावटरों की रिपोर्ट के विरृद्ध कहना 
होगा, जो मैं असत्य सिद्ध नहीं कर सकता । डाक्टरों की रिपोर्ट है कि मृत्यु हृदय 
की गति बन्द होने से हुई है। यह गति तो कई प्रकार बन्द की जा सकती है। इस 
पशु ने अवश्य कुछ किया है जिससे उसकी पत्नी की हृदय गति रुफ गई है। में इसे 
हत्या ही कहता हूं ।” 

अब सरोजियी ने बातों में हत्तदोप करते हुए कहा, “मैं राबर्ट फो इतना 
अर नहीं समझती थी ।” 

माधव हस पड़ा, "मैं भी उसे एक भेड़ फे लेले को भांति निरीह ही मातता 
हूं। परन्तु सरोजिनी देवी ! ऐवरीथिंग इस फेपर इन लव एण्ड बार ।” 

इस प्रकार सामान्य चर्चा चलती रही मौर खाना-पीना समाप्त हो गया। 
माधव ने रेवा को भगाने के विचार से कह दिया, "देखिए रेवा जी | मैं एक 
अनुभवी अ्यक्ति हूं) मेरी पत्नी तीन बच्चों को जन्म दे चुकी है ओर मैं जानता हूं 
कि आपकी अवस्था में कया उचित और क्या अनुचित है। इस कारण मेरी राय 
यह है कि अब आप घर जाकर आराम करें। यदि सम्भव हो तो कार्यालय से एक 
वर्ष की छूट्टी ले लें और इस क्लब को अपना मासिक शुल्क भेज दिया करें, परन्तु 
बलब का प्रयोग ने किया करें” 

रेवा ने बेयरा से बिल मंगवाया, उसकी अदायगी की और बिना एक भी शब्द 
अपनी भेज के दूसरे साथियों से कहे उठकर सैण्ट्रल हाल से निकल गई। 

जब रेवा भांखों से ओझल हो गई तो वृन्दावन माधव साथ की कुर्सी पर 
हा सरोजिनी देवी से कहने लगा, "हां तो अब आप बताइए, केहां चलना 
चाहिए 7” 

परोजिनी बाडेकर दो मिनट आंखें मूंदकर विचार करती रही। माधव यह 

समझ रहा था कि वह अपने घर चलने का निमंत्रण देगी | वहू जानता था कि वह 
अकेली है । 

मिसेज्ञ वाडेकर एक विधवा थी। आयु बत्तीस वर्ष की थी। एक लड़का था 
जो इस समय मिलटरी अकादझ्ी पुणे में पढ़ता था । इस का रण वह उप्तसे निमंत्रण 
दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। 

एकाएक वाडेकर ने आंखें खोलों और कहा, “मैंने बहुत विचार किया है। 
मुझे बहन सम्बोधन कर आपने मेरे हृदय में बर्फ की डली डाल दी है। मैं उसके 
शीतल प्रभाव को निकालने का यत्न कर रही थी, परन्तु सफल नहीं हुई। इस 
कारण मैं आपसे क्षमा चाहती हूं । मैं अपने “लॉज”” को वापस लोट रही हूं ।' 

इंद्ना कह उसने कुर्सी से उठ हाथ जोड़ नमस्कार कहा और बल्ब के द्वार 
की ओर चली गई । 

माधव वाडेकर को जाते देखता रह गया। जब वह भी हाल से निकल गई 
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तो उसने हाल में दृष्टि दौड़ाई। पन्द्रह-बीस मेज्ञों पर स्त्री-पुरुष जोड़े और कहीं 
अधिक बैठे हुए ये । रावर्ट कार्माइकल अपनी मेज़ पर अकेला हो था। इस कारण 
माधव के दिमाग में मज़ाक सूझा और वह कार्माइकल के पास जा बँठा। 
कार्माइकल विस्मय से उसे वहां आकर बैठते हुए देखता रह गया। फिर एकाएक 
खिलखिला कर हंस पड़ा । हंसते हुए उसने कहा, “तो भाग गई दोनों ?” 

“पहीं ! मैंने भगाए दी है। 

“क्यों ?” 

“एक मुझ से आयु में बड़ी थी और मुझे उसकी रूप-राशि पसन्द नहीं यी। 
दूसरी, पा गर्भ से है। वह मेरी इच्छा के अनुरूप नही ।” 

दस 7४ 


ण्ततो मैं समझता हूं कि आपके साथ कहीं पिक्चर देखने का कार्यक्रम 
बवाऊं।” 

हि पिक्चर देखने मे रुचि नहीं।” 
रत “तो किस बात में रुचि है ? अकैले बैठना ती किसी प्रकार भी शोभा नहीं 

ता ।" 

“मैं एक बात पर विचार कर रहा हूं।” 

“किस बात पर ?” 

“बहू बताने की नहीं। यदि मेरी योजना चल गई तो आपको और अन्य 
परिदितों को भी पता चल जाएगा।” 

“तो किसके विपय में वह योजना है । मेरे विषय में ?” 

“आपने मेरा नया बिगाड़ा है ?” 

“और राबटें साहब ! किसने आपको हानि पहुंचाई है ?'” 

“यदि वचन दो कि बताओगे नहीं तो आपको विश्वास में ले सकता हूं ।” 

“हां, यदि मेरे विपरीत न हुई तो मैं दूसरे की भाग में हाथ नहीं डालूंगा |” 

“आपके विपरीत तो कुछ नही । आपसे मेरा सम्बन्ध भी कुछ नही । एक-दो 
सो से अधिक व्यक्तियों की वलब में मेम्बर होना किसी प्रकार से भी किसी विशेष 
सम्बन्ध का सूचक नहीं हो सकता ।” 

माधव मुस्कराता हुआ सामने बैठे एक रीछ की भांति हट्टे-कट्टे और 
बदसूरत व्यक्ति को देखता रहा। रावर्ट ने बताया, “आज से डेढ वर्ष पूर्व यह रेवा 
भरे अधीन कार्यालय में काम पर नियुक्त हुई थी । तब से ही मैं इसे पसन्द करते 
लगा था। आज से आठ-नो मास पूर्व मेरे एक अन्य क्लक ने मुझे इस बलब का 
परिचय दियए और मुझे मैम्बर होते व राय दी ६ मैं सेस्दर बनाए तो यहां रेदए को 
9785 के ही एक क्लकं से बैठ बातें करते देख मैंने भी उससे सम्पर्क बनाने का 
यत्न किया। 
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“मुझ्ने छः मास लगे इसको अपने समोप लाने में, तो मेरी पत्नी मुझ से नाराज 
रहने लगी। उससे तो सहज ही छूट्टी मिल गई । 

“दुर्भाग्य से जब उसके शव को गिरजाधर ले जाने लगे तो वहां पुलिस था 
गई और शव का पोस्ट सार्टम हुआ। डाक्टरों को मृत्यु का कारण तो पता चल 
गया, परन्तु कृत्रिम ढंग से हृदय की गति बंद की गई है, वे बेचारे नही जान सके । 

“मैं रेवा को अपने साथ हिल-मिल गई समझता था, परन्तु आपको मुझ पर 
उपमा देने की मुझे समझ नही आई। 

“बस, यही समझने के लिए यम्भीर विचार में लीन हूं। मैं इसमे कारण नहीं 
समझ सका | पहले तो विचार आया था कि आप इसमें कारण हैं, परन्तु देख रहा 
हूं कि भाप नही है। इस कारण उसके जीवन में कोन है, यह जानना चाहता हूँ। 

"मिस्टर राबर्ट ! यह हमारी कलव का नियम नहीं। हम ईर्ष्या नहीं कर 
सकते । हम सब अपने-अपने व्यवहार के स्वयं मालिक हैं।” 

“तो मैं क्लब छोड़ दूंगा ।” 

मर “मैं आपको राय दूंगा कि ऐसा मत कीजिए। रेवा का कोई स्थानापन्त 
दूंढिए।” 
कार्माइकल मुख देखता रह गया। एकाएक बहू उठा और माधव को वहीं 
बैठा छोड़ क्लब से बाहर को चल दिया। 
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रैवा अपने स्वास्थ्य और सौन्दयं की बहुत चिन्ता करती थी। इस चिन्ता का ही 
परिणाम था कि वह गर्भपात कराने से झक गई थी | डाक्टर रमज़ान ने उसे कहा 
था कि गर्भपात स्वया भय से रहित नहीं है। यह ठीक है कि विज्ञान ने बहुत 
उन्नति कर ली है, परन्तु जब भी कोई 'फंटल ऑपरेशन” होता है तो वह्‌ डाक्टर 
की अज्ञानता अथवा भूल के कारण समझ लिया जाता है। वास्तव में 'फैठल 
केसिज' मे डाक्टर की भूल तो अधिक नही होती ।॥ कई बार स्त्री की मृत्यु किसी 
न किसी, उसकी विशेषता के कारण होती है। इस विशेषता को डाबेटर तो 
डाक्टर रहा, परमात्मा भी नही जान सकता ओर उस विशेषता के कारण कुछ 
स्त्रियां भॉपरेशन टेबल पर ही मर जाती हैं और कुछ पीछे बीमार हो जाती है। 
विकार तो सब में ही उत्पन्न हो सकता है। 

जब डाक्टर रमज़ान ने इस प्रकार समझाया तो रेवा मान गई कि वह बिना 
पति के गर्भ धारण करने का लांछन सहन करेगी ओर दो-तीन महीने नत्तिग होम 
में रहने का कष्ट भी सहन कर लेगी । 

जब वही बात वृन्दावन माधव ने कही तो वह उठकर घर को भागी । अपने 
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कमरे में पहुंच वह पलंग पर लेटी रही | इस समय सेठ जी अपनी पत्नी भर पुत्र 
के साथ अपोलो प्वायंट पर भ्रमण करने गए हुए ये । 

घर के रसोइए ने लड़की को आते और अपने “बैंडरूम' की भोर लम्बे पग 
पठाकर जाते देखा था। वह नहीं जानता था कि लड़की को क्या कष्ट है। इस पर 
उसे इतना तो ज्ञान था कि लड़की पिछले पन्द्रह दिन से छूट्टी पर थी। बह अपने 
कार्यालय नहीं जा रही थी । 

रात के आठ बजे जब सेठ अपनी पत्नी और लड़के के साथ लौटा तो उसने 
ऊपर की मजिल पर लिफ्ट से निकलते ही वताया, “बिटिया साढ़े पांच बजे आई 
थी और अपने कमरे में लेटी हुई है ।* 

पाचक की यह बात सुन पति-पत्नी अवाक्‌ हो उसका मुख देखते रह गए। 
तब एकाएक सत्यवती सेठ जी को वहीं छोड़ रेवा के बैडरूम में जा पहुंची | रेवा 
लैटी हुई नहीं थी। वह अपनी मेज के सामने कुर्सी पर बैठी एक पुस्तक पढ़ 
रही थी। इससे मां कुछ आश्वस्त हो पूछने लगी, “किस समय क्लब से लौटो 
थी?! ली नकिलनम्पइ० बज 

"पढ़े पांच बजे यहां आा गई थी।7...““ दूरी यासरी मर्ज मे 
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“बयों ? वहां तवीयत नहीं लगी ?” ४ ६७ 2... 


“नहीं ! सब कुछ फीका-फीका ४५५८०, द्योपि--००« हे 
“तो वहां मत जाया करो । भनोर॑ः पक का कुछ अनाश्साप्न् जिर्माण कड़े ।! 
“दया निर्माण करूं 2” स 


गज ० की  च 
“कहो तो कल ही तुम्हारा विवाह करे कप जाए ३ (४०७. 2) थी पा 
“और यह जो पेट में गड़बड़ मचा रहा है शो य 2 
“इसका वृत्तान्त विवाह के उपरान्त बता देंगे और फिर इसके प्रतिकार में 
तुम को सोने से तोलकर तुम्हारे पति को दे देंगे ।' 


है ० गदि ॥! रेवा ने मुस्कराते हुए कहा, "मां ! जानती हो, मेरा कितना भार 


'पमगाहै?" 3७४ 

“कुछ दिन हुए मैंने अपना वजन कराया था। मैं हूं वयालीस किलो । आज 

सोने का भाव है---एक हजार रुपये दस ग्राम का) और बयालीस किलो 

दाम बन गा पैतालीस लाख रुपये के लगभग |" 2000४ 80 
“हां ! मैं समझती हूं, परन्तु गो पाप किया इतना 

केत दीइ हूँ, परन्तु तुमने जो पाप किया है, उसका इतना हर्जाना तो 
“नहीं मां ! मैंने राप नही किया और जो कुछ हो गया है, उसका मैं इतना 

मूल्य नह्दी समझती । किचित्‌ मात्र भूल हुई है। उसके लिए किसी लोभी युवक को 


इतना कुछ दिलवाऊ । यह मुझे अन्याय सग रहा है ।” 


छााजी ॥ 


“तो यहां छुपकर क्‍यों बैठी रही हो ?” 

"तुम्हारे जैसी किसी दुर्वलात्मा ने डरा दिया था। इस कारण बलव से भाग 
भाई थी। परन्तु यहां कमरे में बैठ विचार करने पर मैं समझ गई हूं कि कुछ 
अधिक चिन्ता की बात नही। मैंने थोड़ी भूल की है, परन्तु किसी को हानि नहीं 
पहुंचाई ।” 

“देख लो ! मैं तुम्हारे पिता को इतना कुछ देने के लिए तैयार कर सकती 
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“तो इतना कुछ मेरे नाम लिखवा दो | मैं उससे दुनिया की सैर करूंगी ।” 

मां बाहर पति के पास ड्राइंग रूम में आ गई | वहा सिद्धेश्वर पिता को अपनी 
पढ़ाई की बात बता रहा था। इस कारण सत्यवती बठ गई और लड़के वी बाव 
सुनने लगी । 

सिद्धेश्वर कह रहा था, “पिता जी! उस वक्त तो कोई प्राणी था मही। 
प्रकृति के भी, यह जो 04 प्रकार के एंटम पहचाने गए है, नहीं थे। रुण्ड-मुण्ड 
पृथ्वी थी और हाइड्रोजन वायु तथा नाईट्रोजन वायु ही वायु मण्डल में थी। कभी- 
कभी आकाश मे विद्युत चमकती थी और उसके प्रभाव से हाइड्रोजन नाइट्रोजन में 
थदल रही थी और नाइट्रोजन बदल रही थी सी-4 में । यह कार्बन भी वायु की 
अवस्था में ही थी। सी-4 बदल रही थी सी-42 में । यह कार्बन ठोस थी और 
समुद्र के किनारे पर जमा हो रही थी । 

“बस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बत तथा ऑक्सीजन से यह सव चलता- 
फिरता, बोलता-हसता ससार बना दिया है ।” 

“और यह बनाते किसने देखा है ?” सेठ जी ने पूछ लिया । 

“उस समय तो देखने वाला कोई था नही। परन्तु अब हाइड्रोजन से नाईट्रो- 
जन, नाईट्रोजन से सी-(4 और सी-4 से सी-]2 बनती देखी जाती है।” 

“और इन चारों को एक बन में बंद कर दें तो कितने दित में एक सिद्धेश्वर 
बत सकेगा ?” 

इसका उत्तर सिद्धेश्वर नही जानता था । वह पिता का मुख देधता रह गया । 

सत्यवती योल उठी, “नो महीने में । परन्तु बर्तन मां का पेट होना चाहिए ।* 

सेठ हंस पडा। सिद्धेश्वर समझा नही और मां के मुख को देखते हुए बोला, 
“यह मास्टर जी ने नही बताया ।”* 

सत्यवती ने हंसते हुए कह दिया, “तुम्हारा मास्टर जरूर अविवाहित है। 
अन्यया वह जानता कि नो भद्ठीने में हम औरतें बच्चा बना देती हैं। मैंने भी दो 
बनाए हैं। एक सिद्धेश्वर और दूसरी रेवा ।” 

“नही मां, जिस समय की बात मैं कह रहा हूं, उस समय कोई स्त्री अथवा 
पुरुष नही था।” 
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“ज़रूर रहा होगा। अन्यथा इतने करोड़ों- भरबों लोग बन कैसे गए ? 

“तुम्हारे मास्टर ने हाइड्रोजन से नाईट्रोडन बनाई प्रतीत होती है। नाईट्रो- 
जन ने सी-]4 और फिर सी-]2 भी बना ली होगी। परन्तु मनुष्य तो विवाह 
करने पर ही बन सकता है।” 

“नहीं मां ! मास्टर विवाहित तो है | परन्तु चह सी-2 के उपरान्त की बात 
नहीं जानता ?” 

अब सेठ जी ने मुस्कराते हुए कहा, “मैं समझता हूं कि वह पहली बात भी 
नहीं जानता। भला हाईड्रोजन कहां से उत्पन्न हुई ओर फिर रुण्ड-मुण्ड भूमि 
किसमे बना दी और किससे वस्तु बना दी ?” 

लड़का निरत्तर हो, परेशानी में माता-पिता का मुख देखता रह गया। 

इस पर सत्यवती खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने हंसते हुए कह दिया, 
“तुम्हारा मास्टर कुछ नहीं जानता ।” 

“तो भां, मुझे वहां पढ़ने किसलिए भेजा था ?” 

“तुम्हें यह पढ़ने नही भेजा था । हम जानते थे कि वह यह नही जानता। 
हमे तुमको उसत्ते मराठी, देवनागरी, अंग्रेज़ी, गणित और भूगोल पढ़ने के लिए 

जाथा। 

“प्राणी की उत्पत्ति तो वह अपने आप ही पढ़ाने लग गया है और मजेदार 
बात यह है कि जो तथ्य बह स्वयं नहीं जानता, वह उसे पढ़ाने लगा है ।” 

सिद्धेश्वर को विदित था कि उसके पिता किसी स्कूल-कालेज में नहीं पढ़े। 
वह अपने गांव में एक पंडित जी से मराठी और गणित पढ़ थे। गांव से वह वम्बई 
आ गए थे और यहां उन्होंने एक शिक्षक रखकर अंग्रेजी पढ़ ली। अनुभव से वह 
व्यापार के विधि-विधाल सीख गए। अब करोड़पति हैं। देश-विदेश में व्यापार 
करते हैं और प्रायः बड़े-बड़े देशों में घूम चुके है । 

पिता को विज्ञान से अनभिज्ञ जान लड़का उनको समझाने लगा था कि वह 
स्कूल से बया पढकर निकला है। बह प्राणी को पृथ्वी पर उत्पत्ति की कथा बताने 
हो था। परन्तु मां ने सिद्ध कर दिया कि वह उत्तके मास्टर से अधिक जानती 

॥ 


एक दात उसे सूझी। उसने पूछ लिया, “पर मां ! बच्चा मां के पेट में कंसे 
बनता है ?” 

“मैं जानती तो हैं। सब औरतें, जिनकी बायु पर्द्रह-सोलह वर्ष से बड़ी हो 
जाती है, जान जाती हूं। तुम्हारी पत्नी जब यहां आएगी तो उसको बता दूंगी। 
फिर बह भी बच्चे दना सकेगी ।' 

“पर मां ! दीदी क्यों नहीं बनाती ? वह तो इक्क्रोस वर्ष की हो चुकी हैं।'! 

“बट जानती तो है, परन्तु बनाती नही 
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व्क्यों ?” 

“यह बह बताती नहीं ।* 

सिद्धेश्वर को एक घुंधला-सा ज्ञान था कि विवाह के बाद पति-पत्नी क्‍या 
करते हैं। परन्तु उस करने से बच्चा कैसे बन जाता है, यह वह नही समझ सका । 

मास्टर ने सृष्टि रचना की वात बताई थी। उसका ज्ञान उस अनुमान के 
आधार पर था जो युरोपियन अपने अधूरे ज्ञान पर कह रहे थे। 

उस अधूरे ज्ञान को कुछ तो मास्टर जी ने अपनी दुर्वल बुद्धि के आश्रय से पूरा 
करने का यत्न किया था और कुछ सेठ जी ने तथा उनकी पत्नी ने अपनी कल्पना 

से उस ज्ञान का सम्बन्ध सन्‍्तान उत्पत्ति के साथ जोड़ना चाहा था। बह जुड नहीं 
सका। इसलिए सेठ जी ने ही अपनी पत्नो से पृछा, “उस काल की बात जब 
मनुष्य छोड कोई प्राणी भी नही था, तव वर्तमान सन्तान उत्पत्ति की प्रक्रिया का 
उदाहरण कैसे ले बेठी हो ? भला कौन सन्तान उत्पत्ति करता ?” 

“जी ! मैं जानती हूं, परन्तु यह भी जानती हूं कि जिसने इसके मास्टर की 
हाईड्रोजन बनाई थी, वही सिद्धेश्वर को क्यों नही बना सका ? जब किसी अन्य 
की सहायता के हाईड्रोजन वन गई तो सिद्धेश्वर बिना किसी की सहायता के क्यों 
नहीं बन गया ? 

“में पूछ रही थी और यह बेचारा मास्टर जी की बात को भी न समझता 
हुआ कुछ उत्तर नहीं दे सका। आपके गुरु जी की विवेचना थी कि प्रकृति आदि- 
काल से है और एक पैण्डलम की भांति अनादिकाल से ही डोलती चली भा रही 
है, कभी पैण्डुलम दाहिनी ओर होता है ओर कभी बाई ओर, अर्थात्‌ कभी रचना 
काल और कभी प्रलय काल । परन्तु यह भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं । 

“दृण्डुलम भी तो किसी वाहरी शक्ति से ही हिलता-डोलता है। जब तक वह 
शक्ति पैण्डुलम को हिलाती रहती है, तव तक वह बायें से दायें, दायें से बायें 
४५433 है। और जब वह शक्ति हिलाना बन्द कर दे तो पैण्डुलम खड़ा हो 
जाता है।” 

है षर्स पर सेठ जी ने कह दिया, “पैण्डुलम और शक्ति एक ही क्यों न मान ली 
जाएं १” 

“ऐसा कई लोग मानते हैं। वे यह भी कहते हैं कि परमात्मा और प्रकृति 
उपाधि भेद से भिन्‍न-मिन्‍न दिसाई देते हैं, वास्तव में एक ही हैं। परन्तु यह मेरे 
प्रश्न का उत्तर नहीं है मैं तो यही पूछ रही हूं कि उपाधि भेद से हो, जब तक जड़ 
पदायये शक्ति रूप नहों होता, तब तक वह हिल-डोल नहीं सकती और डोलती है 
सो वयों ? इस फारण मेरा कहना है कि इन जड़वादियों और ब्रद्मवादियों से सिन्‍ने 
एक ओर मत है। यह यह जि न एक है, न दो हैं। प्रत्युत्त, मूल पदार्थ तीन हैं। 
परमात्मा है, प्रकृति है और जीवात्मा है। परमात्मा निमित्त कारण है, प्रकृष्टि 
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उपादान कारण है और जीवात्मा भोक्ता है। वेद में तीनों को अनादि कहा है ।” 

“यह सब बकवास है। किस को जरूरत पड़ी है कि तीन-तीन बन के बैठे ! ” 

इस पर पत्नी ओर पुत्र दोनों हंसने लगे। पिता ने पूछा, “क्यों सिद्धेश्वर ! 
तुम क्यों हंसे हो ?” 

“पिता जी ! आप निरुत्तर हो गए हैं इसलिए । माता जी जीत गई हैं।” 

इस समय भीतर अपने कमरे से रेवा यह जानने आ गई कि ये सब लोग क्‍यों 

. हँस रहे हैं। 

“मुझे यह प्रबन्ध अधिक युक्तियुक्त प्रतीत हुआ है।” सत्यवती रेवा की उप- 
स्थिति की ओर घ्यान दिए बिना कहने लगी, “असंख्य जीवात्माएं हैं। सब 
अनादिकाल से हैं और जब भी इनका प्रकृति के साथ सम्बन्ध होता है तो ये प्रकृति 
का भोग करते है। भोग करते हुए अच्छे-बुरे कर्म करते है, वैसा फल मिलता है। 
अतः जीवात्मा अनादिकाल से कर्म कर रहा है और अपने कर्मों का फल भोगने के 
लिए बार-बार जन्म लेता है। 

“जन्म लेने के लिए इनकी शरीर की आवश्यकता पड़ती है। शरीर प्रकृति से 
बनता है और प्रकृति से शरीर परमात्मा के बनाने से ही बनते हैं । 

“अतः जीवात्मा को भोक्ता मान लेने से वृत्त पूर्ण हो जाता है। ईश्वर 
जीवात्मा को अपने कर्म का फल भोगने की सुविधा के लिए शरीर देता है। शरीर 
भ्रकृत्ति से बनते है। इस कारण प्रकृति के पंच भूतादि परिणाभ बनाने पड़ते हैं ।” 

अभी भी सेठ जी ने प्रश्न किया, “ईश्वर को क्या आवश्यकता पड़ी है कि वहू 
जीवात्मा की यह सेवा करता फिरे २” 

“देखिए जी ! यह तो होता है। इसके होने से हम जीवात्माओं को सुविधा 
मिलती है। रही बात परमात्मा की। वह ऐसा क्‍यों करता है ? उसके मन में ऐसा 
करने के लिए क्या प्रेरणा है, यह तो मैं नहीं कह सकती । केवल इतना जानती हूं 
कि मुझे इससे लाभ होता है । इसी कारण मैं उसे दयालु कहती हूं।” 

पिता के और अधिक प्रश्न पूछे जाने से पूर्व रेवा ने पूछ लिया, "मां ! किसकी 
बात कर रही हो ?” 

“तुम्हारी ही चर्चा हो रही है।” 

“पर मैं चर्चा का विपय क्यो हूं ?” 

“यह इसलिए कि सिद्धेश्वर अपने मास्टर की एक बात वता रहा था। इसने 
कहा था कि सृष्टि की रचना हाईड्रोजन से आरम्भ हुई है। इस पर मैंने पूछा कि 
हाईड्रोजन किसने बनाई है ? इस पर सृष्टि रचना की बात आरम्भ हो गई मौर 
फिर बच्चे पैदा होने की बात होने लगी । 

“जब सिद्धेश्वर ने पूछा कि बच्चे कौन बनाता है और कैसे बनाता है त्तो 
उसको समझाते के लिए मैं कह रही थी कि जीवात्मा को कर्फल भोगने को 
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सुविधा देने के लिए परमात्मा यह रचना करता है! रे 

“यह तुम्हारे पिता मान नहीं रहे। परन्तु इसके रचे जाने में कुछ कारण भी 
नहीं बता रहे ।” ३५ 

“तो यह कोई युक्तियुक्त कारण है कि ईश्वर अका रण किसी दूसरे के कारें में 
दखल दे ?” 

“देखो रेवा ! यही तो कह रही हूं । परमात्मा किस कारण से यह करता है, 
यह तो वह जामे। मुझे उसने बताया नहीं कि उसने किस कारण से रेवा को 
बताया है। इतना मुझे ज्ञात है कि रेवा को बनाने से मुझे बहुत सुख मिला था। 
अब भी मिल रहा है।” 

“सत्य ? मां ! मैं तुम्हे बहुत सुख दे रही हुं क्या ?” 

“हां | इसमें कुछ भी संदेह नहीं इसी कारण जब गौरीशंकर पाचक ने 
यताया कि तुम साढ़े पांच बजे ही क्लब से लौटकर अपने सोने के कमरे में लेटी 
हुई हो तो मैं भागी-भागी तुम्हारे कमरे में तुम्हारा स्वास्थ्य समाचार लेने गई थी 
और यह जानकर कि तुम सब प्रकार से स्वस्थ हो, मैं निश्चिन्त हो यहां बैठे 
सिद्धेश्वर से बात करने लगी थी ॥” 

रेवा इस पर मौन हो गई। सेठ महेश्वर प्रसाद ने बात बदल दी। उसने 
कहा, “मैंने सिद्धेश्वर को आज अपने कार्यालय में एक पृथक्‌ मेज-कुर्सी दे, टाईप 
राईटर पर काम करना सीखने के लिए कह दिया है” 


4... 


सत्यवती के दृढतापूर्वक यह्‌ कहने पर कि वह रेवा से बहुत प्रेम करती है, विचार 
करती हुई रेवा पलग पर लेटी थी। इससे उसे अपने बाल्यकाल की हा स्मरण 
आने लगी थो । वह अभी बहुत छोटी थी कि एक बार तीव्र ज्वर से पीड़ित हो 
पलग पर लेट गई थी। चैद्य का कहना था कि इस ज्वर मे आंतों मे किसी प्रकार 
के दाने निकल आते है। जैसे दाने चेचक में निकलते है, वैसे ही इस ज्वर में आंतों 
के अन्दर की ओर निकलते हैं और जब तक वे दाने मुरझा नही जाते, तब तक 
ज्वर कम नही होता! 

वैद्य जी ने ज्वर की मियाद बयालीस दिन नियत की थी। इस काल में रेवा 
को लेटे रहने का आदेश था! तब मां को बयालीस दिन तक उसके समीप ही एक 
खाट डलवा कर दिन रात रहते रेवा ने देखा था। 

एक अन्य बार वह पांव फिसलने से गिरकर टांग तोड़ बैठी थी और तीन 
मास तक पलस्तर लगवाए पड़ी रही थी और फिर कई मास तक पलस्तर का 
प्रभाव मिटाने के लिए मां उसकी टाग की मालिश करती रही थी। उसको यह 
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रू 


है 


४९३५ नहीं आ रहा था कि मां क्‍यों इतना कष्ट सहन कर उसकी सेवा करती रही 
थी? हे 

जब विचार करती-करती वह थक गई तो फिर सो गई। उसका ख्याल था 
कि रात के तीन बज गए थे। अगले दिन भी वह सवंथा स्वस्थ चित्त नहीं थी। इस 
कारण उसने ठीक साढ़े नो बजे अपने अफसर भिस्टर रावर्ट कार्माईकल के बंगले 
पर टेलीफोन कर दिया। टेलीफोन पर उसने बताया, “मेरी तवीयत आज ठीक 
नहीं है। इस कारण मैं आज की छूट्टी की याचना करती हूं। लिखित प्रार्थना पीछे 
भेज दूंगी ।” 

कार्माइकल ने कह दिया, “डाक्टर का सर्टिफिकेट साथ आना चाहिए, 
अन्यथा आज की गैर-हाज़िरी लगेगी।” 

रेवा फो समझ आया कि यह 'रीछ' कल की बात से नाराज़ है। इस पर भी 
बहु समझती थी कि छट्टी की अर्जी तो भेजनी ही है। साथ में डाक्टर रमजान का 
सटिफिकेट भेज देगी। 

इस प्रकार प्रातः का अल्पाहार ले, वह डाक्टर के क्लीनिक पर पहुंच गई | 

डाक्टर ने छुट्टी के लिए सर्ठिफिकिट लिख दिया कि मॉनिंग सिकनेस का 
प्रकोप बढ़ गया है, इस कारण उसे दो दिन आराम करना चाहिए । 

रेवा ने भर्जी लिखी और साथ में डाक्टर का सर्टिफिकेट लगाकर पाचक 
गौरीशंकर के हाथ भेज दिया। 

गौरीशंकर साढ़े ग्यारह बजे रेवा के कार्यालय में पत्र देकर आया। परन्तु 
मध्याद्वोत्तर भढ़ाई बजे के लगभग सरकारी हस्पताल के दो डावटर वहाँ आ 
पहुंचे । रेवा अपने पर्लंट के ड्राइंग रूम में बैठी एक उपन्यास पढ़ 'रही थी। पर्लट के 
बाहर घंदी बजी तो वह उठकर द्वार खोलकर देखने लगी | दो अपरिचित व्यक्तियों 
को वहां खड़े देख उसने पूछा, “आप किन से मिलने आए हैं २” 

"मिस रेवा को 27 

“आप कौन हैं और रेवा से क्या काम है?” 

उत्तर एक ने दिया, “मैं डाक्टर वाडिया हूं और यह डाक्टर मेहता हैं। हमें 
ता हक कि मिस रेवा के स्वास्थ्य को देख रिपोर्ट करें कि उसकी अवस्था 
कंसी है ? 


रेवा समझ गई कि यह उसके रीछ अफसर ने इनको भेजा है। इससे यह 
पसन्द न करते हुए भी डाक्टरों को भीतर ले गई और उनको बैठा कर बताने लगी 
कि कल रात मुझ उल्टी होने की शिकायत बहुत देर तक रही थी। रात तीन बजे 
तक सो नहीं सकी। इस कारण आज और कल की छुट्टी की अर्ज़ी के साथ डाक्टर 
रमज़ान का सॉटिफिकेट भी है। 

“वह हमारे पास पहुंच गया है। हमने उसको पढ लिया है। हम यह जानना 
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चाहते हैक अन्तिम उततटी कैब हुई थी 2? 
,ग ने वत्ताया, “मैंने रात 
होगी।” 


था। अवश्य दो बजे के फैच हैई 
इस पर डाक्टर वाडिया ने 
“जी।४ 


“नहीं ! यदि 
दस पर काडिया ने पुछा, “आपने 
नही कर लिया 2” 


“यह भेय ५ 

दस अ्रकार रेबा 
दिल की गति और आख, 
गए । 


वे वह दफ्तर में पहुंची और अपनी मेज पर बैठने लगी 
सके हाथ मे एक लिफ़ाफ़ा दे ग्या। 
ह लिफाफ़ा खत 


६ । 
ह कमरेसे जा पहुंची । उसने 
कर कहा, “यह आपने भेजा है ?* 
बह इल्लीगल है?” ग९ 
“तो तुम लिपकर उत्तर दो। ब्योकि पुम्हारी एक फ़ाईल वन चुकी है, इस 
कारण मुकरिर कह, ऐटारा उत्तर देखें कर दूँगा । तब सचिब महोदय जाब मेटी 
रर करेगे; मे इसमे कुछ नहीं कर चकदा |? 
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रेवा के मन में आ रहा था कि वह इस 'वहशो' को दो-चार सुनाए, परन्तु 
अपने पर नियंत्रण रखते हुए वह विना उत्तर दिए बाहर आा गई और अपनी मेज 
पर सामान समेटने लगी । उसके पड़ोस में बैठा एक बाबू सी० देशपाण्डे भा खड़ा 
हुआ देशपाण्ड भी उनकी 'फ्री लांसर्ज' क्लब का सदस्य था। इस पर भी उसको 
विंदित नहीं था कि यह वलब में हुए किसी व्यवहार का झगड़ा है । उसने कहा, 
“रेवा जी ! मुझे आज्ञा हुई है कि आपसे चार्ज ले लूं। आप चार्ज कब देंगी ?” 

“अभी, बैंठिए ।” 

देशपाण्डे रेवा की कुर्सी के समीप ही कुर्सी लगाकर बेठ गया। 

रेवा ने अपनी मेज्ञ के दराज़ में से एक काग्रज निकाला और उसमें कायदे 
कानून के मुताबिक वस्तुओं को सूची, जो उसके पास थीं, गरितकर नीचे लिख 
दिया, “मैं इनको, जो सामान मेरे पास है, मिस्टर सी० देशपाण्डे को दे रही 


देशपाण्डे ने लिख दिया, “मुझे ये वस्तुएं मिल गई हैं ॥! 
जब इस प्रकार चार्ज दे दिया गया तो देशपाण्डे ने पूछा, “यह झगड़ा क्या 
क्र 


“आप भिस्टर चुन्दावन माधव से पूछिएगा तो पता चल जाएगा ९” 

देशपाण्डे से रेवा का कई बार सम्बन्ध वन चुका था और वह समझती थी 
कि देशपाण्डे माधव से सब वात जानकर इस विपय में उसकी सहायता करेगा । 

रेवा चार्ज देकर, उसकी एक प्रति देशपाण्डे से हस्ताक्षर करा, घर लौट गई। 
घर पर साढ़े बारह बजे के लगभग पहुंची । मां अकेली बैठी भगवद्गीता पढ़ रही 
थी। जब रेवा ड्राइग रूप में जा पहुंची तो वह लड़की की ओर प्रश्न-भरी दृष्टि से 
देखने लगी। रेवा ने ही अपने लौटने का कारण बताया। उसने कहा, “मुझे 
कार्यालय यो नौकरी से 'सस्पेण्ड' कर दिया गया है ।” 

“क्यों 2” 

“यह लिखा है कि मैं बीमार नहीं, स्वस्थ थी और झूठी भर्जी तथा सर्टिफिकेट 
लेकर भेज दिया है। डाक्टर वाडिया और मेहता की रिपोर्ट से यही पता चलता 
है। इसके साथ ही यह फुंवारी लड़की किसी अज्ञात व्यक्ति से गर्भ धारण कर 
कार्यालय के 'मौरेल टोन' को हानि पहुंचाने वाली हो रही है।” 

“तो अब क्या करोगी ?” 4" 

“मां ! यह नोटिस 'इल्लीगल' है। मैं इसका उत्तर दूंगी और यदि यह नोटिस 
वापस न लिया गया तो हर्जाना सरकार से लूंगी।” 

“मैं समझती हूं कि अपने पिता जी से राय कर लो । पीछे उत्तर देना ।! 

“ठीक है। लंच के समय पिता जी से बात कहूंगी [” 

सत्यवती ने कहा, “लंच के पीछे बात पृथक्‌ सें होगी। मैं चाहती हूं कि 
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ज ज्ञान अभी सिद्धेर को गरैना चाहिए।? 
के है मा । अपने पत्र को छुम रूई मे लपेटकर: 
हैं कि सिद्धेश्वर भी गुरु जी की दीक्षा के ले, तब 
मां चुके रही। 
छः 


की मुखबरी करे, उनको पकड़वा दे। दूसरा उपाय है कि वह क्षमा याचना कर 
अपने को छुड़ाने का यत्न करे । 

भतुम इन दोनों में से कुछ भी करना नहीं 9५9/ 8 यह सिद्ध करना 
चाहती हो कि तुम जो पकड़ी गई हो, वह्‌ नियमानुकूल नहीं है। मर 

“परन्तु यह बात चलेगी नही । यदि चली भी तो अस्थायी रूप में ही छोड़ने 
का हुकम हो सकता है। छोड़ते ही तुम्हें पुनः तंग किया जाएगा न न 

“में समझती हूं कि आप यलत उदाहरण दे रहे हैं। मैं डाकुओं में नहीं है । मैं 
सरकारी काम पर नौकर हूं; वहां रहते हुए मेरे अधिकार हैं। उन अधिकारों के 
अनुसार मेरा सेवा से निकाला जाना एक विशेष विधि-विधान से ही हो सकता 
है। वे विधि-विधान पालन नहीं किए गए।” 

सेठ जी ने मुस्कराते हुए कहा, “यही मैं कह रहा हूं कि इस मामले में विधि- 
विधान पर झगड़ा करने से बदनामी अधिक होगी और तुम्हारे साथ-साथ तुम्हारे 
मादा ता का नाम भी, यहां तक कि तुम्हारी जाति-बिरादरी भी बदनाम हो 
जाएगी ! 

“और यदि वर्तेमाव हुकम वापिस भी हो जाए तो इसके स्थान पर तुम्हें 
विधि-विधान के अनुसार नया हुकम जारी कर पकड़ा जा सकता है। 

“इसमें एक बात सिविवाद है कि चुप अपने पेट में पल रहे बच्चे के बाप को 
न जानती हो, न बता सकती हो | इसी को चरित्रहीनता कहते हैं। 

“ओर देखो ! मैंने यह कहा है कि तुम्हारा दावा यही होगा कि तुम्हारे 
अफसर राबदें हुकम जारी नहीं कर सकते। उन्होंने प्रारम्भिक जांच-पड़ताल नहीं 
की। यह इसी प्रकार है जैसे तुम्हें कोई खराबी करते देख सामान्य नागरिक 
प्रकड़ ले और तुम कहो कि तुम्हे तो पुलिस ही पकड़ सकती है, कोई अन्य नहीं 
पकड़ सकता । 

“यह छूटने का बहाना व्यर्थ है। तुम इस प्रकार का विरोध कर छूट नहीं 
सकोगी। उनके विचार से तुम दोषी तो हो ही |” 

“पर पिता जी ! मवखन में से बाल निकाल देने को भोति मुझे तिकाल देने 
से मेरी 2: ५०३४५ ए 

“वह तो जो होनी है, हो चुकी। भव तुम्हारे झगड़ा करने से बदनाभी 
अधिक होगी, कम नहीं होगी पु कि ह जा 

“बदनामी यह नहीं कि तुम कार्यालय में काम करने के योग्य नहीं हो। 
बदनामी यह है कि तुम्हारे पेट में अज्ञात पुरुष का बच्चा पल रहा है। यह समाज 
में वजित है। 

“तठुन कह रही ही कि यह कहने जयवा तुम्हें इस अनियमित कार्य को करते 
हुए पकड़ने का अधिकार तुम्हारे अफसर को नहीं है। सम्भव है सरकारी आज्ञा 
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वापस हो जाए, परन्तु बदनामी तो पहले से भी अधिक होगी। जो अनियमित 
बात तुम्हारे अफसर को और तुमको विदित है, वह समाचार-पत्रों में छपेगी तथा 
सब, जो तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध जानते हैं, इस बात को जान जाएगे। 

“इससे बचने का मार्ग यह नही जो तुम प्रयोग कर रही हो । इससे तो तुम, 
तुम्हारे माता-पिता और फिर घनी-मानियों की जाति-विरादरी सब प्रष्ट-च रित्र 
समझे जाएगे।” 

“तो मैं क्या करूँ ?/ 

“इसका उत्तर ही मत दो और मज्ञे से घर वैठो । उचित तारीख तक उत्तर 
नही जाएगा तो तुम्हारी नौकरी छूट जाएंगी | तुम उसकी चिन्ता न करो । 

“शेप बात बच्चे के उत्पन्न होने के उपरान्त विचार कर लेना ।” 

सेठ जी तो अपनी सम्मति दे नीचे कार्यालय में चले गए। सत्यवती ने रेवा 
से पूछा, “क्या समझी हो ?” 

“मां ! कुछ नही। पिता जी हैं व्यापारी व्यक्ति। नित्य धोखा-घड़ी करते 
रहते है। जब कही पकड़े जाते हैं तो रकम छोड़ चुप कर रहते हैं। कारण यह कि 
इनका काम तो चलता रहता है। 

“परन्तु मां! मेर। काम तो रुक गया है। मैं नही जानती कि नौकरी छूठ 
जाने पर क्‍या होगा ?” 

“तो तुम नौकरी के बिना जी नही सकती ?” 

“जी तो सकती हूं, परन्तु मान-प्रतिष्ठा के साथ नहीं रह सकूंगी ।/ 

“बदनाम तो तुम हो ही चुकी हो । अब उस बदनामी का समाचार-पत्रों में 
ढिढोरा पीटना चाहती हो तो झगड़ा करो । अधिक बदनाम होने से बचने का 
उपाय है पु चर बैठे रहना ।” 

रेवा के लिए यह भी एक समस्या थी कि वह खाली बंठी क्या करे । जीवन 
में सक्रिय रहने और नित्य नये रंग-रूप में उपस्थित होने के लिए ही उसने सेवा 
कार्य आरम्भ किया था और क्लब का जीवन पसन्द किया था। 

जब वह महाराष्ट्र सरकार के सचिवालय में सेवा कार्य पा गई थी तो उसको 
अपना जीवन अभी भी खाली-खाली अनुभव होता था| तब वह 'बॉम्बे सिदिजन्स 
क्लब' की सदस्या बन गई थी । 

इन्ही दिनों वह पिता जी के साथ गुरु जी के आश्चम में दो दिव के लिए गई 
थी और वहां से लोटने के पहली सायकाल ग्रुरुजी ने समाज सुधार के विषय पर 
अपना प्रवचन दिया था। उसमें उन्होने बताया था कि आदिकाल में मानव समाज 
में विवाह की प्रथा नही थी। पुरुष-स्त्री-सयोग स्वेच्छा से होते थे । पीछे मनुष्यों 
ने विवाह प्रथा चालू की। इसमे कारण था---बलशाली पुरुषों का सुन्दर स्त्रियों 
को अपने साथ बाधघे रखने का यत्न । 
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इस कारण, गुरु जी का कहना था कि स्त्रियों को विवाह-बन्धन में बांधकर 
रखना प्रचलित हुआ । यह प्रथम सामाजिक अत्याचार था। यह बन्धन ही वस्तुत्त; 
मूल बन्धन है। इसके छूटने से अन्य अनेकों वन्धन छूट जाएंगे । 

रेवा के उर्वर मस्तिष्क में इस विचार ने उथधल-पुथल मचा दी थी। गुरु जी 
के आश्रम से लौटकर क्लव में भी इस विपय पर चर्चा चली थी। बलव के कुछ 
अन्य सदस्य भी ग्रुरुजी के शिष्य थे और उनके प्रवचनों में भाग लेते रहते थे। 
उस चर्चा का ही परिणाम था कि “'वॉम्बे सिटिजन्स क्लब” के अन्तर्ंत एक 'सब- 
क्लब' बना ली गई और फिर उसमें सदस्य भरती किए जाने लगे । 

बॉम्बे सिटिज़न्स क्लब” में पांच सौ रुपये वापिक शुल्क देना पड़ता था। 
उस क्लब की ७तरी के नीचे 'फ्री लांसजे की अपनी पृथक सभाएं होने लगी। 
उनमें इस सब-बलव के नियमोषनियम बनसे लगे। डेढ़ वर्ष से ऊपर हो घुका था 
इन 'स्वतस्त्र योद्धाओं' की वलव की वने हुए। 

क्लब का अपना स्विमिंग पूल था, अपना एक म्यूजिक हाल, एक रिक्रिएशन 
हाल था । टेनिस-बैंडमिटन लान थे । 

'स्वृतन्त्र योद्धा' अपना शिकार ढूंढ़ने तो मूल क्लब मे जाते थे, परन्तु शिकार 
के भोग के लिए अपना-अपना स्थान ढूढ़ते थे । 

पिछले डेढ़ वर्ष से यह चल रहा था | रेवा जब से 'वॉम्बे सिटिजन्स क्लब! की 
सदस्या बनी थी, तब से वह वहा प्रायः नित्य आ रही थी और 'सव-क्लब' बनने 
पर उसकी गतिविधियों में भी भाग लेने लभी थी । 

कुछ युवक जो रेवा के काफी समीप आ चुके थे, उनमें उसके दफ्तर के सी ० 
बी० देशपाण्डे, राबर्ट कार्माइकल तथा व्यापारियों में वृन्दावन माधव मुख्य थे। 
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जिस दिन रेवा को सचिवालय ने नोटिस दिया था, उसी दिन यह सूचना देशपाण्डे 
ने क्लब के सदस्यों को दे दी। वह सायंकाल क्लब में गया तो उसका सामना माधव 
ओर सरोजिनी से हुआ । उसने माघव को बताया, “रेवा को आज सचिवालय से 
गोट्सि, मिल गया है कि कारण बताएं कि क्‍यों न उसे सेवा-मुक्त कर दिया 
जाए ? 

“क्या दोप लगाया गया है उस पर १” माधव ने विस्मय से पूछा | 

“दोष यह है कि वह कुमारी होने पर भी गर्भवती हो गई है। इससे दफ्तर 
फा चारित्रिक रूप बिगड़ता है। मुझे उससे चार्जे लेने की आज्ञा आई है । यह सब 
राबटे की शरारत है ।'' 

“यह तो बहुत्त बुरा हुआ है ।”” माघव का कहना था। 


शादी / 35 


“हाँ !” सरोजिनी का कहना था, “तीन दिन हुए रावर्ट ने रेवा को अपने 
वैडरूम में चलने का निमन्त्रण दिया था। रेवा ने इल्कार किया तो इसी से वि 
कर उसने यह आज्ञा दिलवाई है।” के न 

देशपाण्डे का कहना था, “क्लब की कार्यकारिणी में इस विपय पर विचार 
करना चाहिए ।” मा 

मह प्रस्ताव माधव को पसन्द आया। सरोजिनी और देशपाण्डे ने इसका 
समर्थन किया और 'सब-कलब' की कार्यकारिणी के ग्यारह सदस्य एक बंद कमरे मन 
में मिले। बहां यह निश्चय लिया गया कि तीन सदस्यों का एक डेपुटेशन रेवा 
और यदि आवश्यकता समझे तो राबर्टे से भी मिलकर पूरी जानकारी प्राप्त करे। 

यह डेपुटेशन रेवा के घर जा पहुंचा। उस समय रेवा अनिश्चित मन 
कमरे में बैठी थी। उसके पिता उसे समझा गए थे कि वह सेवा का विचार छोड़ 
घर बैठे । प्रसव के उपरान्त उसके लिए काम ढूंढ़ लिया जाएगा। नि 

रेवा को यह राय पसन्द नहीं थी, परन्तु इसका विकल्प वह बता नहीं दम 
थी। इस कारण अनिश्चित मन वह क्लब नहीं गई थी। मां के साथ घूमने तो वह 
कई वर्षों से नहीं जा रही थी । आज भी वह मां तथा पिता के साथ भ्रमण के 
नहीं गई। 
जब क्लब का आयोग घर पर आया तो वह अकेली ही धर पर थी। उसने 
आयोग के सदस्यों को ड्राइंग रूम में बैठाया और उनसे चाय-पानी पूछी । « 

आयोग में देशपाण्डे था, वृन्दावन माधव था और प्रीमियर मिलों के मैनेजिंग 
डायरेक्टर की लड़की रजनी कान्‍्ता थी । हों 

रजनी ने ही कहा, “हम क्लब से खूब खा-्पीकर आए है। इस कारण हमें 
मतलब की बात करनी चाहिए ।” 

“क्या मतलब है आपके आने का ?” रेवा का प्रश्त था । 

“हम आपके कार्यालय के नोटिस के विषय में जांच करने आए हैं।” 

“क्या होगा इससे ?” 

“यह तो हम बता नहीं सकते । एक बात स्पष्ट है कि क्लब में इस प्रकार 
धींगा-मस्ती महीं चलने दी जाएगी । हमे बताया गया है कि राबर्ट का्मईकल 
प्रस्ताव को आपके स्वीकार न करने का यह प्रतिकार है।” 

रेवा ने अपने बयान दे दिए, "यह ठीक है कि तीन दिन हुए राबर्ट का प्रस्ताव 
सैंने स्वीकार नही किया था। उसके उपरान्त तो मैंने दो दिन की छूट्टी डावटर कल 
सटिफिकेट पर मांगी थी । उस पर दो डाक्टरों का एक आयोग मुझे 'हेग्जामित, 
करने आया था। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, मैं मही जानती । मुझे आज 'सस्पेशन 
यंग सोटिस मिला है। उसमें एक आरोप मह भी है कि मेरी छुट्टी की अर्जी झूठी 
है। डाव्टर का सर्टिफिकेट भी झूठा है। 
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"साथ ही मैं कुंवारी होने पर भी गर्भवती हो गई हूं। यह कार्यालय में 
चरित्रहीतता फैलाना है ।” 

“आप वया करना चाहती हैं ?” रजनी ने ही पूछा । 

“द्षप्री तक कुछ निश्चय नहीं कर पाई । मेरे पिता जी का यह सुझाव है कि 
नोटिस का कुछ उत्तर न दूं और उनको करने दूं जो वह करते हैं । 

“पिता जी का यह भी कहना है कि प्रसव के उपरान्त मुझे कहीं अन्यत्न काम 
ढूंढ द््गे | 

इस प्रकार रेवा से पूर्ण स्थिति जानकर माधव ने यह कहा, “हमारी राय 
यह है कि आप एक सप्ताह तक प्रतीक्षा करें और कुछ न करें। इस बीच हम कुछ 
करेंगे। उससे आपकी प्रतिष्ठा को वहाल करने का यत्व भी किया जाएगा। पीछे 
विचार कर सीजिएगा कि आपको क्या करना चाहिए ।7 

“आप क्‍या कर सकेंगे, इसकी मुझे सूचना कंसे मिलेगी ? मैं अब कलव में तब 
तक नही आऊंगी जब तक कार्यालय में पुनः बैठने की स्वीकृति नहीं मिल जाती ॥7 

माधव का कहना था, “दो-तीन दिन में हममे से कोई आपको मिलने का 
यत्न करेगा।” 

इस प्रबन्ध से रेवा के भन में पुनः उत्साह भर गया और वह पुनः कार्यलिय में 
जाकर बैठने के स्वप्न लेने लगी। 

इस भेंट के तीसरे दिन सरोजिनी, रेवा से मिलने मध्याह्न के समय आई और 
रेवा की मां से पृथक वह उसके बैड रूम में उससे मिली | बहा बैठ उसमे बताया, 
“बलब के सदस्यों ने यह विचार किया है कि रावर्ट पर आक्रमण किया जाए और 
घह आरम्भ भी हो गया है। आज प्रेजिडेंसी मजिस्ट्रेट के सम्मुख एक 'एफिडेविट' 
उपस्थित किया गया है जिसमें राबर्ट पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया 
गया है। मह मुआामला अब खुफिया पुलिस के हवाले हो गया है।”” 

“पर इससे” रेवा का प्रश्न था, "मेरा क्या सम्बन्ध है ?” 

“अभी नहीं । परन्तु हम यत्न कर रहे हैं कि आपको पुनः कार्यालय में दोप- 
मुक्त कर काम पर नियुक्त कर दिया जाए और फिर प्रसव से छूट्टी के उपरान्त 
कार्य मिल जाए! 

इसके साथ ही सरोजिनी ने धीरे से कहा, “मैं समझती हूं कि तुमको जब 
कार्यालय में काम पर हाजिर होने की स्वीकृति मिले तो सेवा छोड़ देनी चाहिए ।” 

“यह भी क्लब वालों की राय है ?”* 

“नहीं ! यह मे री राय है ।” 

“इसमें कारण क्‍या है ?” 

“कारण तो युक्तियुक्त है| हमारे प्रत्येक कार्य में कुछ उद्देश्य होता है। हम 
पुरुषों से सम्बन्ध बनाती हैं तो अपनी दुवंलला से विवश होकर ही बनाती हैं। 
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इसी कारण जब वहीं सेवा करती हैं तो घन प्राप्ति के लिए करती हैं। धन की 
तुम्हें आवश्यकता नहीं। इस कारण मेरी राय यह है कि तुम चुप रहो । कुछ दिन 
3 जेल में होगा और सेक्रेटरी तुम्हारे विरद्ध दोषों मं सार ते समझ तुमको 
गा। 
चर “परन्तु मेरी राय यह है कि तुम्हें वहां कार्यालय में जाने की आवश्यकता 
नहीं ।” 

रेवा ने मुस्कराते हुए पूछ लिया, “और सरोजिनी वहन ! तुमको भी सेवा 
करने की आवश्यकता नहीं ?” 

“नही ! मेरा पति अपना पचास हजार का बीमा मेरे नाम किए हुए था। यह 
रकम उसके देहान्त के उपरान्त मुझे मिल गई है और भेरा निर्वाह भली-भांति हो 
रहा है। यह ठीक है कि मैं उत्तना व्यय नही कर सकती जितना तुम कर सकती 
हो, इस पर भी मैं मजे में स्तृतन्त्र जीवन चला रहो हूं ।” 

रेवा को यह एक अन्य सुझाव स रोजिनी से मिला | वह यह कि उसे घनाभाव 
नहीं, इस कारण सेवा कार्य की उसे भावश्यकता नहीं। वह इस सुझाव पर भी 
विघार करने लगी। 

जब सरोजिनी चली गई तो मां ने पूछा, “यह औरत कौन थी २” 

“यह भी हमारे क्लब की सदस्या है ।/” 

“किस क्लब की १” अब तक सत्यवती जान चुकी थी कि "फ्री-लांसर्ज” की 
एक 'सब-क्लब' है । इसी कारण उसने यह पूछा था। 

रेवा ने मुस्कराते हुए बताया, “मां ! हमारी 'सब-क्लब' की ।/ 

“यह बिवाहिता मही है क्या ?” हर 

“यह विधवा है। इसका एक लड़का है जो इस समय पुणे में पढता है। यह 
घर में अकेली है ।” हु 

“ओह ! यह भी हुम्हारे ग्रुद की चेली है ?”* 

“हां, मां ! यह भी समझती है कि यदि आरम्भ से यह विवाह से मुक्त होती 
तो अधिक सुखी होती ।” 

“जैसे तुम अब हो ?” 

रेवा हस पड़ी । हंसते हुए बोली, “मुझे दु.ख नही । रुग्ण रहने से कुछ कष्ट 
हुआ था, परन्तु अब ठीक हू ओर कष्ट भी नही है।” 

“तो तुम्हें कार्यालय से निकाले जाने का दु.ख नही है। बिना दुःख के ही 
वकील से दावा करने की घमकी दे रही थी ? 

“देखो रेवा ! मनुष्य कुछ भी अकारण नही करता | न ही अकारण करने की 
इच्छा करता है। इसमे मैं कहती हूँ कि जब तुम सरकारी नोटिस का उत्तर देने के 
लिए तड़फड़ा रही थी, उस समय तो दुःख भी था। अब दुःख नहीं रहा तो उसमें 
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भी कारण है।” हा 

“अब क्या कारण है ?” 

अब सत्यवती ने मुस्फराते हुए कहा, “इसमें हम, मेरा अभिप्राय है कि तुम्हारे 
पिता और मैं, तुमको ऐसी राय दे रहे हैं. जिससे तुम्दे अपने हो रहे अपमान की 
कम से कम अनुभूति हो। यदि तुम वलब जाती होती तो वहां अपने कार्यालय से 
निकाले जाने की चर्चा नित्य सुनतीं और फिर इसके कारण का उल्लेख भी सुनती । 
परन्तु हमने राय दी है कि तुम घर से निकलना छोड़ दो । जब कभी घर से बाहर 
जाओ तो हमारे साथ जाओ | इससे तुम्हारी निन्‍दा कम से कम होगी ! 

“यह है कारण तुम्हारे दिन-प्रतिदिन आश्वस्त होने में और दुःख की विस्मृति 
में।” 


रेवा चुप कर गई। उसे समझ जा गया कि उसने एक वात और सीखी है। 
यह यह कि वह जब सरकार को मुकदमे की धमकी दे रही थी, वह दुःखी ४2४8 
अब वह दुःख कम हो रहा है। इससे वह्‌ विचार करने लगी थी कि दुःख क्यों कम 
हो रहा है ? 

इस पर भी उसने मां से पूछा नहीं। इसमें कारण यह था कि वह मां को 
अपने से बहुत कम शिक्षित समझती थी। उसको ज्ञात था कि मां छठी-सातवीं 
श्रेणी तक ही पढ़ी है और वह स्वयं एम० एु० ४ अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुई 
थी। इस कारण उसे मां से अपने मन में उठ रहे विचारों का उत्तर पाने की 
लालसा होते हुए भी पूछने में लज्जा अनुभव होती थी । 

वह चुपचाप मां का मुख देखती रही ) इस पर सत्यवती ने स्वयं ही उसे 
कहना जारी रखा, “मैं समझती हूं कि तुम चुपचाप घर बैठी रहो। न तुम अपने 
परिचितों से मिलोगी, न ही कोई तुम्हें पुछेगा कि यह गर्भ कहां से हआ है । तुम्हें 
किसी बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। न ही तुम्हें किसी को कुछ 
बताने में लज्जा का अनुभव होगा ।” 

. “पर मां,” अब रेवा ने ही पूछ लिया, "यह बिल्ली को देख कबूतर के आंखें 
मूद लेने के तुल्य नहीं होगा क्या ?”” 

“नहीं ! कयूतर तो जीवन का भय देखकर आांखें मूंद लेता है और तुम को 
जीवन का भय नही है। हां, तुमकी लज्जा का अनुभव हो रहा है। इस कारण कि 
तुमने कुछ ऐसा किया है जिसे समाज शोभनीय नहीं कहता । उस लज्जा से बचने 
के लिए तुम आंखें मूंद नहीं रही, वरन्‌ जिनसे लज्जा लगने वाली है, उनसे दूर 
भाग रही हो ? 

“यह कबूतर के व्यवहार से सर्वया भिन्न बात है ) कबूतर तो बिल्ली से भाग- 


कर छूप नहीं सकता और तुम जिनसे निन्‍्दा का भय है, उनसे छप सकती हो और 
छूप रही हो |” 
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“पर माँ !” आखिर रेवा ने मन की बात पुछ ली, “तुम पढ़ी-लिखी तो कुछ 
भी नहीं, परन्तु बात ऐसे करती हो जैसे तुमने एम० ए० पास कर पी-एच० डी० 
भी किया हो १” 

सत्यवती हंस पड़ी । हंसकर बोली, “तो यह बात तुम्हें आज पत्ता चली है कि 
तुम मेरी बातों का उत्तर नहीं दे सकतीं ? परन्तु मैं तो यह्‌ तब से जानती हूं जब 
तुम अभी बातें करना सीखी ही थी। मैं तुम्हे तब से ही समझ रही हूं । तुम समझो 
अथवा न समझो, यह बात दूसरी है। मैं समझाती रही हूं भौर तुम उत्तर तो तव 
से ही नहीं दे सकती थी ।” 

“हां, जब मैं छोटी थी तो कई बार मुझे तुम्हारी बात पसन्द नहीं आती 
थी। इस पर भी मान लेती थी, क्योंकि तुम मां हो। परन्तु दो-तीन वर्ष से तो मैं 
यह समझ रही थी कि तुम अनपढ़ हो, इस कारण तुम कभी ऐसी बात भी करती 
हो जो मैं पसन्द नही करती । 

/इस पर भी मैंने तुम्हें समझने का यत्व कभी नहीं किया। यह तो अब 
डाक्टर से मिल कर आई हूं और मैंने डाक्टर की बातों का उत्तर न दे सकने से 
उम्नकी बात मान ली है) में तुमको भी डाक्टर की बात का समर्थन करते देख तुम 
से युक्ति करने लगी थी और अब मुझे अनुभव हुआ है कि मैं तुम्हारी घाव का उत्तर 
नहीं दे सकती । हि 2 

“इसी कारण पूछ रही हूं कि यह क्‍यों है। मैं तुम से अधिक पढ़ी हूँ और बात 
तुम ठीक कहती हो ।” 

सत्यवती हस पड़ी | हंसकर पूछने लगी,“भला, यह तुमको किसने कहा है कि 
मैं पढी-लिखी हूं ?” हि 

रेवा विचार करने लगी कि उसे कैसे पता चला है कि मां छठी-पातवी श्रेणी 
तक ही पढ़ी है। यत्न करने पर उसे स्मरण आ गया। यह तो मां ने स्वय ही कुछ 
वर्ष पूर्व उसे बताया था। बात बी० ए० पास करने के उपरान्त हुई थी। रेवा 
घी० ए० पास कर आगे पढने की इच्छा व्यक्त कर रही थी | तब उसकी मां ने कहा 
था, 'बया आवश्यकता है आगे पढने की ? 

'देखो रेवा ! मैं तो सातवी श्रेणी में पढ़ती थी कि मेरा विवाह कर दिया 
ग्रया था । तब मैं ते रह वर्ष की थी। विवाह कर बम्बई भेज दी गई और फिर मुझे 
सा के की सुविधा नहीं रही । तुम तो चौदह श्रेणियां पढ़ चुकी हो और बया 
पढ़ोगी ?' 

रेवा ने वह अवसर स्मरण कर कहा, “मां ! तुमने स्वयं एक दिन कहा था।” 
साथ ही उसने वह अवसर स्मरण करा दिया। 

अवध तो मां और भी जोर से हंसी । हंसते हुए बोली, “हां, मैंने कहा था कि 
मैंने स्कूल की छः श्रेणियां ही प्रा की थीं। परन्तु यह तो मैंने नहीं कहा कि मैंने 
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बढ़ना-लिखना और अक्ल सीखनी बन्द कर दी थी। ओर मैं यह समझती हूँ कि 
अब भी तुप से अधिक शिक्षित हूं। यही कारण है कि तुम्हारी बातों को समझ 
उनमें राय दे रही हूं। 2 

'तुमने जो कुछ कालेज में पढ़ा है, वह मैंने नहीं पढ़ा, परन्तु जो कुछ संसार 
में जानने योग्य है, वह मैं तुमसे अधिक जानती हूं और बह है लोक-व्यवहार | 

“बह क्‍या होता है? कम 

“वह यहू्‌ कि ज्यों-ज्यों पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती जाती है, मानवों में मूर्खों 
की संझ्या बढ़ती जाती है।” 2 

“मर ! यह इस कारण है कि मूर्खों की सन्‍्तान अधिक दो है । बुद्धिमानों की 
सनन्‍्तान बहुत ही सीमित होती है। में समझती हूं कि संसार में निलिप्त रहने के 
(लिए इन मूर्खो से झगड़ा नहीं करना चाहिए ? 

“हां, यथासम्भव मूर्खों की समझाने का यत्न तो करना चाहिए। यह इस 
कारण कि जितने मूर्ख संसार में कम होंगे, उतना ही जीवन सुखमय होगा । 

“इसी कारण मैं जब भी किसी को अपने से विपरीत कहते अथवा करते 
देखती हूं तो उसे समझाने का यत्न करती हूं, परन्तु उसे अपने अनुकूल होने पर 
विवश नहीं करती । 

“यही बात मैं तुमसे कह रही हूँ । अम्ती तक तो ईश्वर की कृपा है कि तुम 
मान रही हो, परन्तु यदि तुम हठ कर अपनी ही बात करोगी तो फिर चुप कर 
रहूंगी और तुम को अपने मार्ग १९ चलने दूंगी । 

“यही बात मैं तुम्हारे पित्ता जी से कहती रहती हूं । आज से बीछ वर्ष पूर्व जब 
तुम अभी दो वर्ष की बच्ची थी, तुम्हारे पिता राजनीति में रुचि लेने लगे थे और 
एक बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुनाव में खड़े भी हुए थे। 

“मैंने तव इनको सना किया था, परन्तु यह माने नहीं। मैं चुप रही और वह्‌ 
काम-काज छोड़ दिल्ली जा बैंठे। मैं भी इनके साथ वहां चली गई । 

“तुम्हारे पिता जी ने सुरक्षा मन्त्री से मित्रता कर ली और बस फिर क्‍या 
था। घर पर घन की वर्षा होने लगी । 

“हमारी आधिक अवस्था लोकसभा में जाने से पूर्व भी बहुत अच्छी थी। 
तुम्हारे पिता जी ने कांग्रेस दल को एक लाख रुपया दिया था और स्वयं भी इतना 
ही व्यय कर चुनाव जौते थे | 

,_ “परन्तु लोकसभा का सदस्य बनने के बाद तो एक वर्ष उपरान्त ही मेरी 
संदूकची आधूपणों और नोटों से भर गई । जब उसमें रखने का स्थान नही रहा तो 
मैंने तुम्हारे पिता से कहा, “यदि जाप पूरे पांच वर्ष तक लोकसभा के सदस्य रहे 
तो मुझे धन रखने और छुपाने के लिए दिल्लो में कोई मकान मोल लेना पड़ेगा। 

“इम पर तुम्हारे पिता बोले, 'तो क्या हानि है ?? है 
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“मेरा प्रश्व था 'और इसमें लाभ भी क्या है? इस धन से आप व्यापार नही 
कर सकते । आप शराब पीते नही, वेश्यागमन करते नहीं ! तो इसे कहां व्यय 
करेंगे? 


“मेरे इतना कहने पर तुम्हारे पिता गम्भीर विचार में डूब गए और कुछ 
दिन के उपरान्त लोकसभा से वापस आए और बोले, "मैंने बम्बई वापस चलने का 
निश्चय कर लिया है ।* 

और यहां की लोकसभा ?' भेरा प्रश्व था। उनका कहना था, 'त्याग-पत्र दे 
आया हू | व्यापार से अधिक यहां धोखा-धड़ी होती है। मैं पुनः व्यापार में जा रहा 
हू । कम से कम वहां की कमाई को मैं प्रत्यक्ष रूप में व्यय तो कर सकता हूं । यहां 
की कमाई तो दुराचार पर ही व्यय हो सकती है । इस कारण मेरे जीवन का कांटा 
बदल गया है ।* 

“तुम्हारे पिता जी मान गए थे कि मैंने बात ठीक ही कही थी। मैं ठीक बात 
कह सकी थी क्योकि मैं निरन्तर पढ़ाई करती रही थी।” 

“आप कौन सी पुस्तक पढती थीं ?” 

“वह भ्ाजकल भी पढ़ती हूं । परन्तु पढ़ने से अधिक, पढ़े पर मनन करती 
ह्‌।" 
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जब तक रेवा के मन में यह बैठा रहा कि वह घर में सबसे अधिक शिक्षित है, वह 
घर वालों की संगत मे रहने से बचती रही थी। अब विवश हो घर में छूप कर 
बंठा रहना पड़ा तो फिर उसकी वातचीत माता-पिता से अधिक होने लगी थी। 

यह ठीक था कि क्लब के सहयोगियों ने रावर्ट के विपरीत पुलिस लगाई तो 
उसे फंसाने के लिए वे यत्न भी करने लगे। पुलिस की जांच से एक बात और पत्ता 
चली कि जो डाक्टर रेवा को छुट्टी की अर्जी पर जांच करने आए थे, चही डाक्टर 
राबर्ट की पत्नी की शव-परीक्षा पर लगे थे ॥ 

इस पर तो उन डावटरो के विषय में भी जांच-पड़ताल होने लगी । इस जांच 
में डावटर के अधीन एक कम्पाउडर ने, जो शव-परीक्षा के दिनों हस्पताल में नौकर 
था, बताया कि राबर्ट ने शव-परीक्षा से पहले डाक्टरो को एक-एक हज़ार रुपया 
रिश्वत दी थी । 

बस, पुलिस ने हस्पताल के डावटर और रावर्ट को पकड़ कर पीड़ित करना 
आरम्भ कर दिया । डाक्टर मेहता बक गया | उसने बताया कि यद्यपि उनको शव 
में कसी प्रकार के विष के लक्षण नही मिले थे, इस पर भी यह रुपया राबर्ट ने 
मुझे दिया था। मैं इस रुपये को बैक में जमा नहीं करा सकता था । मैंने पत्ती को 
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दिया ौर वह आभूषण खरीद लाई॥ हा न 
इस पर डाक्टर को सरकारी गवाह वना कर छोड़ दिया गया, परन्तु राबर्ट 
से उत्होंने यह स्वीकार करवा लिया कि उसने पत्नी की ह॒त्या की है। है 
इस पर रावर्ट की आजन्म कैद का दण्ड दिया गया । इस मुकहमे का निर्णय 
होने में छः मास लग गए और उन दिों रेवा प्रसव के समीप पहुंच गई थी। 

प्रसव के दो दिन पूर्व उसे महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव का पत्र आया 
कि उप्के विपय में जांच-पड़ताल से पता लगा है कि वह निर्दोष है। इस कारण 
उसे अपनी सेवा पर बहाल किया जाता है। उसे अपने विभाग के सचिव को 
बताना चाहिए कि वह कब सेवा पर भा सकती है। 

जब यह चिट्ठी आई तो रेवा की मानसिक अवस्था में बहुत परिवर्तत हो चुका 
था । इस पर भी सरकारी पत्र आया तो उसने पत्र में लिखो बात मां को समझा 
दी) 

इस समय तक सिद्धेश्वर अपने पिता का व्यवसाय संभालने लग गया था और 
वह, जब सेठ जी विदेश में गए हुए थे, तो पीछे काम चलाता रहा था। सेठ जी 
विदेश से लौट आए थे और लड़के की कारगुज़ारी पर सन्तोष प्रकट कर उसे 
आशीर्वाद दे चुके थे । 

जिस दिल रेवा को पुनः अपने कार्य पर नियुक्त होने का सरकारी पत्र मिला, 
उस रात भोजन के समय रेवा की मां ने पति को बताया, “रेवा को नौकरी पर 
हाक्षिर होने का पत्र आ गया है ।”/ 

“और रेवा बया चाहती है ?” सेठ जी का प्रश्न था। 

“पिता जी ! भुझे आपको बात पसन्द आई है।/” 

“कोन सी बात ?” | 

“मौन रहता। मैं विचार कर रही हूं कि इसका अभ्ली कुछ उत्तर न दूं मैंने 
पत्र मां के हस्ताक्षरों से प्राप्त किया है। पीछे मां से उचित उत्तर दिलवा दूँगी। 
28046 तो देरी का कारण बता दूंगी । न जाना हुआ तो कुछ भी प्रकट नहीं 

रंगी ।/! 

“और यही मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम सरकारी नौकरी पर जाना चाहती 
हो अथवा नहीं ?” 

“उसी के विषय में तो मन निश्चय नहीं कर पा रहा । मां कहती है कि मेरी 
बुद्धि अस्थिर है और मैं समझती हूं कि यह आवश्यकता से अधिक स्थिर है जो 
किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सकती ।” 

मु सेठ जी और सिद्धेश्वर हंस पड़े। रेवा ने परेशानी अनुभव करते हुए पूछ 
लिया, "सिद्धेश्वर ! तुम किसलिए हंसे हो २” 
“इस कारण कि तुम स्थिर के अर्थ, ठहर गई, समझ रही हो। मां ने मुझे भी 
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श्रुद्धि स्थिर करने की बात बताई है। परन्तु इसका अभिप्राय 'स्टंण्ड स्टिल' नहीं 
इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी सामर्थ्यंवान्‌ जो तुरन्त निश्चय पर पहुंचे ओर 
फिर ठीक निश्चय दे। और दीदी ! तुम समझ रही हो वैसे स्थिर जैसे एक पत्थर 
का टुकडा होता है ।" 

रैवा विचार करने लगी कि क्या उसके कथन का यही अथे निकलता है कि 
उसकी बुद्धि जडवतु हो गई है। उसको समझ आया कि वह जड़वत्‌ नहीं है। 
उसने भी एक योजना पर विचार किया है। वह यह कि अभी मौन रहा जाए। 
इस कारण उसने कह दिया, “सिद्धेश्वर ! मेरा यह अभिप्राय नही है कि मैंने 
विचार करना ही छोड दिया है। केवल यह कहा है कि मैंने कुछ दुर तक विचार 
किया है और शेप के लिए अभी यत्न नहीं कर रही ।” 

“यह तो ठीक है, परन्तु जो तुमने कहा था, उसका अर्थ यह नहीं निकलता 
था| तुमने मा को कहा कि तुम्हारी बुद्धि इतनी स्थिर हो गई है कि कुछ विचार 
ही नही करती । 

“दीदौ ! मैंते तुम्हारी भाषा को अशुद्ध कहा है। तुम्हारी नीयत और सामर्थ्य 
पर कुछ नही कहा ! 

रेवा विचार कर रही थी कि अब तो उसका भाई भी कैची के कतरते की 
भाति दलील करने लगा है। वह हैरान थी कि यह कैसे हो गया, आठ-नौ महीने 
में ही स्कूल से बाहर आते ही बह बुद्धि का प्रयोग सीख गया है। 

इस पर भी उसने पिता से पूछा, “आप क्‍या समझते है ?” 

“देखो रेवा ! सात महीने के लगभग हो गए हैं तुम्हें सरकारी नौकरी से 
पृथक हुए और ठुम्र इस समय तक विचार कर चुकी होगी कि तुमने जीवन में 
बया करना है ?” 

“हा, कुछ तो किया है।”” 

“क्या निश्चय किया है ? यही तो पूछ रहा हु । 

“बह अपने विवाह के विपय मे है। मैं अब विवाह नहीं कछूगी । 

“तो क्या करोगी ?” 

“ग्रह हस्पताल से लौटकर वताऊगी ।” 

“ठीक है | तब तक तो कुछ करने को है भी नहीं ।' पिता ने कह दिया । 

“पर पिता जी !” सिद्धेश्वर ने कह दिया, “मैंने भी कुछ निश्चय किया है।* 

“हां, तुम भी बताओ | तुमने क्या निश्चय किया है ?”' 

“मैं विवाह करूगा ।/ 

माता-पिता हस पड़े | मां ने ही कहा, "तुम्हारे विवाह की अभी चर्चा नही 
हो रही | तुम अभी अट्ठारह बर्ष की वयस के हो । तुम्हारा विवाह अभी तीन वर्ष 
उपरान्त हो हो सकेगा ।/” 
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“वर मां !” सिद्धेश्वर ने कहा, “मैंने यह तो नहीं कहा कि आज ही करूंगा । 
बात यह है कि दीदी की पूर्ण कहानी अब मुझे पता चल चुकी है। मैं उसके विषय 
में ही विचार कर रहा था कि मैंने अपने भविष्य का कार्यक्रम बता लिया है। 
उसमें विवाह भी एक “आईटम' है।”' 

रेवा ने कह दिया, “भुझे ध्यान आ रहा है कि गुरु जी ने अपने एक व्याख्यान 
में कहा था कि विवाह की प्रथा पुरुषों ने सुन्दर लड़कियों पर अपने अधिकार 
जमाने के लिए चलाई है और इसी बात को सिद्धेश्वर प्रमाणित कर रहा है । 

“हुप्त स्त्रियों ने यह निश्चय किया है कि विवाह नहीं करेंगी और इस प्रकार 
किसी पुरुष की दासता को स्वीकार नहीं करेंगी । 

“मैने कभी किसी पुरुष के आदेश को नहीं माना था और उन पर राज्य 
करती रही हूं। यह तो मेरी ही भूल थो कि सावधान नहीं रही और मैं फंस गई 
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सत्यवती ने कहा, “ठीक है । अभी एक-दो ओर राव जैसे मिलेंगे तो समझ 
सकोगी। यही अस्थिर बुद्धि का लक्षण है । 

“ये अस्यिर बुद्धि वाले बहुत ही सुहावने शब्दों मे बताते रहते हैं कि जन्म से 
भरण पर्यन्त ही जीवन है। जीवन के सुख स्वगे के सुखों से भी अधिक रसयुक्त हैं। 
पक अनुभवी लोग जानते हैँ कि अन्त में वे ब्लेश और दु.ख ही प्राप्त कराते 

। 


सेठ महेश्वर प्रसाद एक व्यापारी बृत्ति का होने के कारण समाज और राज्य 
के विरोध में नहीं आना चाहता था। इस कारण गुरु जी की बात को सत्य 
समझता हुआ भी उसे व्यावहारिक नहीं मानता था। व्यवहार ही व्यापार का 
आधार है और व्यवहार का अर्थ वह समझता था, जिससे जीवन यात्रा सरलता 
से चलती जाए। 

बह देख रहा था कि जब से लड़की को गर्भ की सूचना मिली है, वह वही कुछ 
कर रही है, जिसे वह व्यावहारिक मानता था। इस कारण वह लड़की से मतभेद 
रखते हुए भी उसके व्यवहार से प्रसन्‍न था। 
संत्यवती भी लड़की के विचारों से मतभेद रखतो हुईं उसके व्यवहार को 
ही पाती थी, जैसा वह चाहती थी। वह इस बात से प्रसन्‍त थी कि लड़की ने 
गर्भपात नही कराया। वह सात महीने से क्लब नही गईं। उसने अपने कार्यालय 
मैं सपने काम पर उपस्थित होने की तिथि नही लिखी । इससे वह भी लड़की के 
ध्यवहार से सन्तुष्ट थी ओर भविष्य के विषय मे वह्‌ विचार करती थी कि उद्देश्यों 
में भेद होने पर भी व्यवहार अनुकूल ही रहेगा। 

स्सी पा जी ने अपनी पत्नी को एक अन्य बात चत्ताई । उसने कहा, “मैं 
भाज डाक्टर मिस रमजान से मिलने यया था । वह समझ रही है कि रेवा परसों 


वैसा 
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किसी समय भी प्रसव करेगी । 

“मैं उसे पांच सौ रुपया पेशमी दे आया हूं और बच्चे की देखभाल का वचन 
ले आया हूं। मैं उस नर्स से भी मिल आया हूँ जिसका प्रवन्ध डावटर ने बच्चे के 
पालन-पोपषण के लिए किया है । 

“परन्तु रानी ! डाक्टर मे आज एक बात और कही है । वह बता रही थी कि 
कोई मी है, जो बच्चे को अपने संरक्षण में लेने के लिए कह रहा है।” 

“क्यों 7” 

“वह कहता है कि होने वाले बच्चे का बाप वह है ।” 

“तो अभी तक बह कहां रहा है ?” 

“बह कहता था कि रेका से मिलने के उपरान्त वह अपने कार्य से इस्लेण्ड 
चला गया था अब वह बम्बई लौटा है और रेवा के विषय में टोह लेता रहा है। 
उसे सूचना मिली है कि रेवा डाक्टर रमजान से प्रसव करा रही है|” 

॥और डाक्टर ने क्या कहा ?” 

“डाक्टर ने अवस्थी को बताया है कि बच्चे का दावेदार एक अन्य भी है। 
रेवा ने तो उसे यह कहा है कि वह वच्चे को ठिकाने लगा दे। परन्तु मैंने तथा 
दुसरे दावेदार ने ही उसे ऐसा करने से मना कर दिया है। मैंने तो उसे यहां तक 
कहा है कि बच्चे की हत्या नही होगी । यदि उसने कुछ गड़बड़ की तो मैं पुलिस में 
रिपोर्ट कर दूगा। 

“बच्चा होने के उपरान्त मैं इस अवस्थी से मिलूंगा और वात कर लूंगा। 
मुझे यदि विश्वास हों गया कि बच्चे का पालन-पोषण बहू कर सकेगा तो मुझे 
उसका बिरोध करने में रुचि नही होगी । 

“इस पर भी मैंने डाक्टर को कह दिया है कि बच्चे के होने तक उसे किसी 
प्रकार का वचन न दे । यह मैं देखूगा कि बच्चा उसके पास रहे अथवा न रहे।” 

“आपका व्यवहार ठीक ही है, परन्तु मैं विस्मय कर रही हूं कि आप निपद 
नास्तिक होते हुए भी इस प्रकार का विचार कैसे रखते हैं ।” 

“इसका एक कारण है ।” 

“क्या ?” 

“यह बताने की आवश्यकता नहीं । इतना तो तुम समझती ही हो कि पिछले 
सत्ताईस वर्ष के विवाहित जीवन में हम में किसी भी द्विपय पर मतभेद नहीं 
हुआ । तुम आस्तिक हो, भगवान का भजन करती हो और मैं ईश्वर पर विश्वास 
नहीं रखता। परन्तु हमारे व्यवहार में सदेव अनुकूलता रही है। एक बार तुमने 

कहा था कि राजनेतिक जीवन मेरे अनुकूल नही होगा | मैंने तुम्हारी बात गलत 
समझो थी, परन्तु मैं एक वर्ष से अधिक लोकसभा का सदस्य नही रह सका था। 
अर्थात्‌ मैं अनुभव से तुम्हारी बात को ठीक समझ वहां से त्याम-पत्र दे आया था। 
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“तब से आज तक हमारे जीवन कभी भी एक दूसरे को काटते दिखाई नहीं 
“हां, यह तो है।” ह 
"इसका एक कारण है। उस पर फिर कभी विचार करेंगे। तब मैं बताऊंगा 

कि हम नास्तिक और आस्तिक क्यों एक-दूसरे से लड़ते-झगड़ते नहीं ।/ 
सत्यवती, बच्चे के बाप बनने का एक अन्य प्रत्याशी देख, विस्मय कर रही थी 

कि यह बच्चे के बाप के कर्मफल प्रकट हो रहे हैं भअयवा बच्चे की मां के | जब वह 
कुछ समझ नहीं सकी तो चुप कर सो गई। उस दिन की विचार दिशा से वह 
सर्वथा सन्तुष्ट थी। इसी कारण गहरी नीद सोई और नियम से प्रातः चार बजे 
उठी और अपने नित्य कर्मों में लम गई। 

जिस दिन रेवा डाक्टर के 'नत्तिग होम” में जाने वाली थी, सरोजिनी उससे 
मिलने आ पहुंची । वह जव भी रेवा से मिलने जाती थी, उससे पृथक में उसके 
सोने के कमरे में जाकर मिलती थी | सरोजिनी ने कभी रेवा की माँ से बात करने 
का पत्न नहीं किया था। 

आज नित्य की अपेक्षा कुछ विलक्षण हुआ। सरोजिनी और रेवा दोनों कमरे 
से इकट्ठी निकलीं | रेवा का सूटकेस सरोजिनी हाथ में लटकाए हुए थी । दोनों वहां 
भाई जहां सत्यवती बैठी थी। रेवा ने कहा, “मां ! मैं जा रही हूं ओर छः-सात 
दिन बाद पिलूंगी ।” 

“और यह भी तुम्हारे साथ जा रही है !” 

“हां, यह सरोजिनी वहन मेरे साथ ही वहां रहेगी । यह अकेली हैं और मेरे 
लिए यह कष्ट कर रहो हैं।' 

सत्यवती ने कृतज्ञता भरी दृष्टि से सरोजिदी की ओर देखा तो सरोजिनी ने 
एक भी शब्द कहे बिना हाथ जोड़ नमस्कार की और रेवा के साथ ड्राइंग रूम से 
बाहर चली गई। 
के चले जाने के उपरान्त से8 जी ऊपर आए और पूछने लगे, “रेवा गई 
जी!” 

“मैंने ही उसकी एक सहेली को उसके साथ रहने पर उत्साहित किया है। 
दोनों एक ही क्लव की सदस्या हैं। परन्तु वह मेरे विचारों की ही है। मैंने उसे 
बच्चे की रक्षा के लिए वहां रहने पर नियुक्त किया है।” 

डाबटर रमजान के लिए यह प्रवत्ध नया नही था। जब रेवा गर्भपात के लिए 
उसके पास आई थी तो वह उसे एक आवारा लड़की समझ उसको गर्भपात से 
मना कर रही थी। इसमें उसका एक अपना मतलब था | वह चाहती थी कि रेवा 
के दच्चा होने पर वह बच्चे को परवरिश एक मुसलसानी यतीमखाने में करा 
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हा 


देगी । इस प्रकार हजरत सुलह-उल-इस्लाम की उम्मत में वृद्धि होगी। 

जब सेठ जी ने बच्चे को रक्षा के लिए उससे सौदेवाजी की त्तो भी वह प्रसन्‍त 
थी, क्योकि सेठ जी ने उसे बच्चे की परवरिश के लिए खर्च देना स्वीकार किया 
भथा। साथ ही डाक्टर का यह इरादा था कि बच्चे के पालन का खच सेठ जी से ले 
ले, परन्तु बच्चे को मुसलमान बनाने का इन्तद्धाम भी करे। 

परन्तु अब बीच में एक अवस्थी टपक पड़ा था। यह अवस्थी वम्बई की एक 
व्यापारिक कम्पनी का इग्लेंप्ड और अमेरिका में प्रतिनिधि था । वैसे वह “बॉम्बे 
सिटिजन्स क्लब' का सदस्य था। वही रेवा से उसकी भेंट हुई थी। रेवा देशपाण्डे 
के साथ आई थी और अवस्थी देशपाण्डे का परिचित था। दोनों मिले तो उसने 
दोनों को अपनी ही मेज पर चाय का निमन्त्रण दे दिया। घह रेवा की ओर 
आकवित हुआ और बाद में दोनो का सम्बन्ध वन गया । 

अगली बार अवस्थी इंग्लैण्ड से भारत आया तो रेवा से भेंट करने वह पुमः 
क्लब में जा पहुंचा। क्लब में रेवा तो नहीं मिली, परन्तु देशपाण्डें मिल गया। 
दोनों एक ही मेज़ पर बैठ चाय पीने लगे । 

बातों ही बातों में अवस्थी ने पूछा, “देशपाण्डे ! स्मरण है पिछली बार मैं 
तुमसे इसी क्लब मे मिला था तो दूसरे साथ एक लड़की थी ओर मैं उसे तुम्हारी 
सगत से भगा कर अपनी संगत में ले गया था।” 

“अच्छी तरह याद है। उसके साथ तो एक दुघंटना हो गई है।” 

“क्या हुआ है ?” 

“उसके गर्भ ठ5हर गया था । वह अविवाहित थी। इससे कार्यालय में उसकी 
मदनामी हुई । तब उसे ससएैण्ड कर दिया यया था। हमें उसके लिए बहुत यत्व 
०4 था। अब वह बहाल तो हो गई है, परन्तु इन्हीं दिनों उसके बच्चा होने 
वाला है।” 

“ओह ! और वह कहां है ?” अवस्थी ने पूछ लिया । 

“वह है तो अपने माता-पिता के घर में । परन्तु हमारे क्लब की एक सदस्या 
सरोजिनी उससे मिलती है।”” 

कुछ विचार कर अवस्थी ने कहा, “मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूं ।” 

“क्या काम है ?/ 

“मुझे सन्देह है कि उसकी होने वाली सन्तान मेरी ही है । इसका निश्चय कर 
मैं उस सन्तान का चार्ज लेना चाहता हूं ।* 

“हम लोग उसके घर पर नही जाते! वह प्रसव के समीप ही है । यदि तुम 
मिलना चाहते हो तो सरोजिनी से बात कर लो ॥” 

“ठीक ! मुझे उससे हो मिला दो ।” ; 

देशपाण्डे ने उसकी सरोजिनी बाडेकर से भेंट करा दी। अवस्थी ताज होटल 
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में ठहरा हुआ था । सरोजिनी उसे वहां ही मिलने आई। 

सरोजिनी से अवस्थी को पता चला कि रेवा डाक्टर रमजान के नप्तिग-होम 
में अगले बृहस्पतिवार को प्रसव करने जा रही है। 

जव कलाशनाथ को प्रसूता के प्रसव की तारीख विदित हुई तो उसने हिसाब 
लगाया और यह निश्चय कर कि वह बच्चा उसका है, वह डाक्टर से मिलने जा 
पहुँचा । 

हु डाक्टर समझती थी कि सेठ महेश्वर प्रसाद की सन्तान रेवा के पेट में है। वह 

नहीं जानती थी कि रेवा उसकी लड़की है। इस कारण उसने अवस्थी को बताया 
कि दच्चे का एक अन्य दावेदार यहां जाता है और वह बच्चे को लेने का प्रबन्ध 
कर चुका है। 

“परन्तु बच्चा तो मेरा है ?” अवस्थी का कहना था। 

“मैं तुम दोनों को मिला देती हूं । तुम परस्पर निश्चय कर लो 47 

इस प्रकार सेठ महेश्वर प्रसाद और अवस्थी में भेंट हो गई। 

सेठ ने अपना रेवा से सम्बन्ध तो नहीं बताया। उसने केवल यह कहा कि मैं 
इस बच्चे में रुचि रखता हूं और इसके पालन-पोषण का प्रबन्ध कर रहा हूं। 

और मैं इसका 'नैचुरल फादर” होने से इसके पालन-पोषण का अधिकार 
चाहता हू ।” 

"तो बच्चे की मां से मिलकर फैसला कर लो ?” सेठ जी ने कहा। 

“परन्तु डाक्टर कहती है कि उसने तो बच्चे की हत्या करने के लिए कह 
दिया है। इसके लिए बच्चे की मां उसे भारी रकम देने वाली है।/” 

४ सेठ की एक बात सूझी । उसने कहा, “देखो मिस्टर अवस्थी ! बच्चा अभी 
दो-तीन दिन में जन्म लेने वाला है। उसको पैदा होने दो । उसे देख लो और यदि 
फिर भी उसका अपनी सन्‍्तान के रूप में पालन करना चाहो तो प्रबन्ध हो 
सकेगा। बच्चे की मां को पता नही चलेगा। 

“जहां तक मैं जानता हूं, वह अपने पीछे बच्चे को जीवत भर लगा रहने नहीं 
देना चाहती ॥/” 
“ इस भ्रकार प्रबन्ध हुआ तो सेठ जी ने अपनी पत्नी सत्यवती को भी यह प्रबन्ध 
बता दिया । 


पर 


निश्चित तारीख रात के दस बजे रेवा को प्रसव हुआ और उसने एक सुन्दर लड़के 
को जन्म दिया। 
बच्चे के जन्म के उपरान्त रेवा ने सरोजिनी से पूछा, “क्या हुआ है ?” 
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“मेल चाइल्ड 7 
“कैसा है?” 
“रेवा ! अभी तो बिल्कुल 'बलूंगड़ा' प्रतीत होता है ।”* 
“मैं उसे देखना चाहती हूं ।” 
“डाक्टर उसे अपने साथ ले गई है ।” 
“उसे कहो कि वह मुझको दिखाने के उपरान्त ही उसे 'डिस्पोज़ ऑफ' करे। 
सरोजिनी गई और डाक्टर को बुला लाई। रमज़ान आई तो रेवा ने पूछा, 
“बच्चा कहां है 7” 
“बह तो वहां भेज दिया है, जहां आपने कहा था ।/ 
“पर मुझे दिखाया तो होता।” 
“आपने तो कहा था कि उसे ठिकाने लगाना है और रजिस्टर में लिख देना है 
कि मरा हुआ बच्चा हुआ है ।” 
रेवा का यही आदेश था । इस कारण वह चुप कर रही । नहीं 
जब डाक्टर चली गई तो सरोजिनी ने कहा, "रेवा ! तुमते यह ठीक नहीं 
किया ।! 
भ्ष्क्यों ०९ 
ु 88: या हो जाओ तो 45% 72202 दिन दा भी था कि भद्यपि 
विवाह करने का दुःख था, परन्तु पुत्र प्रसतवता है। श्रेणी 
री “अब मेरा लड़का तेरह वर्ष का है। मिलिटरी अकादमी में आठवीं श्रेणी में 
पढ़ता है। में उसे पुणे सिलने जाया करती हूं और मिलकर चित्त बहुत प्रसले 
होता है । बहुत प्यारा लगता है ।” ४ 
रेवा ने मुख मोड़ लिया । इसका अभिप्राय यह था कि सरोजिनी से वह 
सहमत नही है। शवों 
बच्चा अभी नसिंग होम में ही था और उसे सेठ जो और अवस्थी दोनों ने 
देखा था । इस पर दोनों प्रत्याशियों में बात होने लगी ॥ दोनों ताज होटल में बात 
करने जा पहुंचे थे। 
वहां चाय पीते हुए सेठ ने प्रूछा, “आप बच्चे को किसलिए लेना चाहते हैं ?” 
“इसलिए कि मुझे विश्वास है कि वह मेरा ही है।” 
इस पर सेठ ने कहा, “देखो अवस्थी ! मै रेवा का पिता हूं। में जीव-हत्या को 
घोर पाप मानता हे। इस कारण लड़की को इस पाप से बचाने का में यत्व कर 
रहा हूँ। परन्तु तुम्हारे पास बच्चे के पालन-पोषण के साधन वया हैं, यह मुझे 
विदित होने चाहिए 7 
“मेरी पत्नी लन्दन में है । म॑ इसे वहां ले जाऊंगा ।”? 
“और तुम्हें विश्वास है कि वह इस बच्चे का पालन करेगी ? उसकी अपनी 


॥ 
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कौई सन्तान है क्या १” ह 
महा! ५ लड़की है। मेरे कोई लड़का नही । इस कारण मुझे विश्वास है कि 
चह इसे पाकर प्रसन्‍न होगी ॥7 हि हे 
सेठ जी ने कुछ विचार कर कहा, “देखो अवस्थी |! में एक राय देता हूं न 
बच्चे को यहां ही रहने दो। मैने एक वर्ष तक तो इस डाक्टर से ही प्रबन्ध किया 
है। तत्पश्चात्‌ में इसे अपने पास ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इसे अपना नाती माच 
इसका स्नेह पूर्वक पालन करेगी । तुम जब भी भारत आया करोगे, इस बच्चे से 
मेल-मुलाकात कर सकोगे। जब वह इस योग्य हो सकेगा कि स्वयं निश्चय कर 
सके कि वह किसके पास रह सकेगा, तव हम उस पर छोड़ देंगे ।” दे 
इस पर अवस्थी चुप कर गया । सेठ महेश्वर ने यह भी बता दिया कि रेवा के 
विचार में बच्चे की हत्या हो चुकी है और वह उसे इस भ्रम से बाहर करना भी 
नहीं चाहता । 
“यह क्‍यों ?” अवस्थी ने पूछा। 
'यहू इसलिए कि मैं अपने विचार किसी पर थोपना नहीं चाहता। वह 
नि:सन्‍्ताव रहना चाहती है तो रहे। में उत्पन्न हुए की ह॒त्या पाप समझता हूं ।/ 
यद्यपि भवस्थी इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता था, परन्तु वह एक 
धरी व्यक्ति को अपनी ही लड़की को खुली छुट्टी देते देव उप्तकी प्रशंसा ही कर 
सका। 
अवस्थी ने कह दिया, “अब मुझे यह विषवास हो गया है कि आपके हाथ में 
लड़के का जीवन बन सकेगा। इससे में आश्वस्त हूं। में दो-चार दिल में लन्दन 
वापस जा रहा हूं) अगली बार जब आऊंगा तो आपसे मिलूंगा और बच्चे के 
विपय में आपसे बात करूँगा । 
रेवा जब प्रसूति गृह से आई तो उसको भौर सरोजिनी को यही बताया गया 
था कि बच्चा जीवित नहीं है। 
सेठ जी से डाक्टर रमजान के द्वारा ही एक नर्स को अपनी सेवा में ले लिया 
था और वह बच्चे की देख-रेख करने लगी थी ! 
जिस दिन रेवा घर लोटी, सरोजिनी वाडेकर उसके साथ थी। सत्यवती ने 
सरोजिनी को बहुत-बहुत धन्यवाद किया और साथ ही कह दिया, "यदि किसी 
प्रकार की, किठ्ी भी काम में हम तुम्हारी सहायता कर सकें तो निस्संकोच 
कहना। तुम मुझे अपनी लड़की समान ही लग रही हो”? 
सरोजिनी ने कह दिया, “यह ठीक है। परन्तु माता जी ! यह बच्चे की हत्या 
करा कर आपने ठीक नहीं किया ?” 
“यह हमने नहीं किया। हमसे पूछे बिना हुआ है ।” 
इस समय तक रेवा और सरोजिनी सेठानी के पास सोफा पर बैठ गई थीं। 


शादी / 57 


रैवा मां के एक तरफ थी ओर सरोजिनी दूसरी तरफ । 

सत्यवती ने घटी वजाई तो पाचक आ गया। सत्यवती ने कहा, “शर्बत बना 

लाओ | देखो, खूब ठण्डा हो | विटिया के होंठ सूख रहे हैं ।/* 
चाहती 2 अपने घर से गए आज सात दिन हो गए हैं। मैं वहाँ की सुध लेता 
चाहती हूं ।/” 

“वहां कौन है जिसकी सुध लेने जा रही हो २” 

“घर पर कोई नहीं । परन्तु मेरी डाक वहां आती है और उत्तकी ही युध 
लेनी है। उसमें मेरे लड़के का पत्र भी हो सकता है ?” 

“दीक है। शर्वत पी लो और फिर अपनी डाक की सुध ले लेता और यदि 
मेरी एक बात मानो तो कुछ दिन तक रेवा के साथ यहीं रह जाओ ।7 

इस प्रस्ताव पर मिसेज वाडेकर मां-बेटी दोनों का मुख देखने लगी। 

सत्यवती उत्सुकता से रेवा के मुख पर देखने लगी थी। मां के प्रस्ताव का 
उत्तर रेवा ने ही दिया, “मां ! बात तो ठोक है, परन्तु पिता जी से पुछ लो। यदि 
उनको कोई आपत्ति न हो तो मैं इस प्रस्ताव को पसन्द करूंगी । केवल कुछ दिने 
क्के कक ही नही, वरन्‌ जीवन काल के लिए मैं सरोजिती बहन को यहां रखना 
चाहूंगी |” 

“पर तुम्हारे पिता का इससे क्या सम्बन्ध है ? चह इसे अपनी दुसरी लड़की 
मानकर इसका मान करेंगे ।” 

“वरन्तु मां ! यह गुरु जी की चेली है। यह पुरुष को पुरुष और स्त्री को स्त्री 
ही समझती है। मुझे तो इस सम्बन्ध में कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नही होता 
ठुम अपनी बात समझ लो |” 

सरोजिनी मां-बेटी में यह नोंक-झोंक सुन रस लेने लगी थी। उत्तर सत्यवती 
ने ही दिया | उसने कहा, “रेवा ! सिद्धान्त रूप में तुम्हारे पिता यह मानते हैं कवि 
यदि पति-पत्नी सम्बन्ध स्थायी न हो सके तो मनुष्य का कल्याण होगा, वह तो यह 
भी समझते हैं कि यदि पक्षियों की भांति मनुष्य के पंख लग जाएं तो बहुत ओननदे 
आए। परन्तु वह जानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य की सीमाएं बांधी हैं और एक 
सीमा यह भी है कि पुरुष-स्त्री का सम्बन्ध स्थायी हो” 

अब सरोजिनी ने सुस्कराते हुए कह दिया, "माता जी ! यह उपमा उपडुर्त 
नही | पंख तो मनुष्य को लग नहीं सकते, परन्तु पुरुष-स्त्री मे सम्बन्ध अदलल-बदल 
हो सकता है ।” न 

“देखो बेटी ! उपमा तो सदा एकअगीय ही होती है। परन्तु तुमने इस' 
+5४९३४ का विचार नही किया। तुमने वही पक्ष देखा है जिसमे दोनों बातों में 

द है। 
“दोनों में सांझापन इस विषय में हें कि बिना पंख के उड़ने दाला गिरकर 
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अंग्-भंग कर सकता है। इसी प्रकार बिना पति के सन्तान हो तो वही कुछ होता 
है जो रेवा के साथ हुआ है। यह सात महीने तो घर से बाहर नहीं निकली और 
अब एक बेकसूर निरीह बालक की हत्या कर आई है।” 

सरोजिनी को इस “तुलना से कंपकंपी हो उठी | रेदा से पूछा, “यह जो कुछ 
हुआ है, वह यदि कुछ अनुचित है तो इसलिए कि सरकार और समाज इसको 
अनुचित मानता है। परस्तु मां ! क्या यह समाज और सरकार का किसी के निजी 
जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं है ?” 

इस उत्तर की अयुक्तता तो वाडेकर भी समझ गई। परन्तु इस समय पाचक 
एक बड़े जग में अनानास का शर्वेत बना लाया था। उसमें बर्फ के टुकड़े तैरते 
दिखाई दे रहे थे। इस कारण वार्तालाप बन्द हो गया और सत्यवती ने तीनों के 
लिए गिलास भर दिए भर वे पीने लगीं । है 

पीते हुए सरोजिनी ने कहा, “माता जी ! मैं अभी तो घर जा रही हूं और 
जञापंकाल तक लौटूंगी। दो-चार रात तो रेवा के पास रहुंगी । सदा के लिए रहने 
के प्रस्ताव पर तो ठण्डे दिल से विचार करने की बात है ।” 

सरोजिनी ने शर्बत के दो गिलास पिए. और उठ खड़ी हुई । 

बह गई तो सत्यवती ने कहा, “रेवा ! तुम अपने पिता जी के विषय में बहुत 
हो हीन विचार रखती हो | क्या तुमने उनमे किसी प्रकार का दोप देखा है ?” 

रेवा उत्तर देने हो वाली थी कि सेठ महेश्वर प्रसाद रेवा का सुख-समाचार 
लेने आ पहुंचा । सेठ ने पूछा, “सुनाओ रेवा ! कैसा अनुभव होता है ?” 


“जाने के समय से बहुत हल्का अनुभव कर रही हूं। जैसे बहुत बड़ा बोझ 
उतारकर फंक आई हूं ।” 


“और मन कसा लग रहा है ?” 

“वह तो शरीर से भी अधिक हल्का है। अभी शरीर में दुबंलत! है । परन्तु 
मन तो पहले से अधिक बलयुक्त हो गया है।” 

“मन क्या कहता है ? क्‍या कार्यालय में सेवा कार्य के लिए जाओगी ?” 

५ “नहीं पिता जी ! अब सेवा कार्य नही करूंगी । मुझे अब समझ आ _ रहा है 
के कार्यालय में सेवा और पति की गृहिणी बनने मे अन्तर नहीं। दोनों में स्था- 
पित्त समान रूप में अस्वाभाविक है।” 

“यद्यपि युक्ति लंगड़ी है, प्रन्तु परिणाम ठीक ही है। मेरा मतलव है, तुम 
अब नौकरी पर नही जाओगी तो ठोक ही करोगी । 
“परन्तु काम क्या करोगी 2” 

न्‍ यह भ्श्न विचारोत्पादक था। प्रश्न था दपतर में सेवा कार्य नहीं करेगी तो 

देन भर कया किया करेगी ? 
चह भांदें मूंद विचार करने लगी। इसपर सेठ जी खिलखिला कर हंस पड़े। 


कफ #अकितेपरी टी 
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उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर रेवा ने आंखें खोल प्रश्न-भरी दृष्टि में उनकी 
ओर देखा | सत्यवती भी मुस्करा रही थी, परन्तु वह कुछ बोली नहीं । 

आदिर रेवा ने कह, “मैंने अभी विचार नहीं किया कि दिन-भर वया किया 
करूंगी ।”” 

“बहुत देरी कर दी है विचार करने में / साढ़े सात मास में भी तुम विचार 
नही कर सकी कि इस प्रसव के उपरान्त क्या करना है ? 

“देखो रेवा ! यदि कहो तो मैं सुझाव दूं ?” 

“हां, पिता जी ! कहिए ।7 

“मैरी राय है कि तुम दो मास के लिए हवा-पाना बदलने के लिए कहीं चली 
जाओ । यह मौसम दक्षिण में बड़ा सुहावना होता है। चाहो तो कन्याकुमारी चलती 
जाओ । वहां मेरे एक मित्र का बंगला खाली पड़ा है। वह तुम्हें मिल जाएगा और 
अपनी सहेली सरोजिनी देवी को साथ ले जा सको तो दो मास में पुनः हट्टी-कट्ट 
होकर लौट आओमगी। तब तुम्हारी मतःस्थिति को जानकर काम बता दूंगा। 

रेवा ने कहा, “सरोजिनी से पूछना होगा ?” 

“हां, पूछ लो। उसको एक पैसा भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। वह चाहे तो 
अपने पुत्र को भी वहां साथ ले जा सकेगी। आजकल स्कूल में छुट्टियां होते वाली 


“ठीक है। सरोजिनी सायंकाल तक आएगी तो पता करूंगी । वैसे सागर तड 
पर जाकर स्वास्थ्य लाभ शीघ्र हो सकेगा ।/ 
सायंकाल के अल्पाहार के समय सिद्धेश्वर भी आया हुआ था। उसने बहन 
को दुर्बेल देखा तो कह दिया, “दीदी ! बहुत दुर्बल हो गई हो ?” 
रैवा ने मुस्कराते हुए कहा, “यह सब डाक्टर की करामात है ।” 
“यह दुर्बल करना भी कोई करामात हो सकती है।” 
हा “हां ! मोटे व्यक्ति तो इसके लिए लाखों रुपये खर्च करने के लिए तैयार रहते 
॥] 
“तब तो परमात्मा का धन्यवाद है कि मैं मोटा नहीं हूं । और दीदी ! अब 
ची, कि की चिकनी वस्तुएं मत खाया करवा। नहीं तो फिर मोटी ह् 
जाओगी।” 
मां कुछ समझाने लगी थी कि सरोजिनी आ गई। उसे आया देख रेवा ने 
शरारत भरी दृष्टि में कह दिया, “माता जो ने इन सरोजिनी बहन को इस घर में 
आकर रहने का स्थायी निमन्त्रण दे दिया है।” 
“सत्य ?” सेठ जी ने प्रश्नभरी दृष्टि मे पत्नी की ओर देखकर पूछ लिया। 
सत्यवती मे बात बदल दी, “परन्तु पहले तो कन्याकूमारी का कार्यक्रम 
विचार करवा है ।/” 
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“हां [” रेवा ने भी बात बदल सरोजिनी को बताया, “पिता जी का सुझाव 
हैकि मैं ओर तुम दो मास के लिए कन्याकुमारी के समुद्र तट पर स्वास्थ्य-लाभ 
के लिए जाकर रहें।” हे 

“पर वीरभद्र को स्कूल से छुट्टियां होने वाली हैं और वह बम्बई में आने 
वाला है !” 

“वह भी हमारे साथ चल सकता है।” हैं 

“देख लो | मैं तैयार तो हूं, परन्तु रेवा! पुत्र के सामने मैं न तो स्वयं को 
ओर न ही तुम्हें कुछ अनियमित बात करने दूंगी।? कं 

रेवा ने कहा, “मैं अभी अपने को स्वतस्त्र जीवन चलाने के योग्य नही 
समझती। दो मास की सैर से स्वास्थ्य में बहुत लाभ पहुंच जाएगा ।” हे 

इस प्रकार बात बन गई। सरोजिनी ने लड़के को तार दे दिया, “मैं कल पुणे 
आ रही हूं। मेरे साथ कम्याकुमारी चलने के लिए तैयार रहो ।”” हर 
अगले दिन रेवा और सरोजिनी कन्याकुमारी के लिए तैयार कर दी गईं। 


8 


रैया अभी वम्बई से याहर ही थी कि उसके सरकारी कार्यालय से उसको पहले 
पत्र फा 'रिमाइण्डर' आया। 

पत्र सेठ जी ने अपने कार्यालय में प्राप्त किया था । वह बन्द पत्र को ही लेकर 
सायंकाल चाय के समय ऊपर भाए। माँ और लड़का जब चाय के लिए बठे तो 
पिता ने लड़की का सरकारी पत्र दिखाते हुए कहा, “मैं समझता हूं इसको रेवा के 
पास भेज देना चाहिए।” 

“पढ़कर देखिए कि इसमें कया लिखा है?” 

“में पह उचित नहीं समझता। उसका पत्न खोलना मैं उचित नही समझता 
ओर फिर राय भी बिन मांगे नही देनो चाहिए।”! 

“मैं इसमें कोई हानि नहीं समझती ?” 

“नहीं रानी ! सम्भवतः उसको पूछा गया हो कवि वह कब तक काम पर 
आएगी ? मैं इसमें अपना झांकना और उसे राय देना गलत समझता हैँ। हां, यदि 
यह पूछे तो अवश्य राय दूंगा ।” नियंत्रण नहीं फर 

सत्यवत्ती समझती तो यही थी, परन्तु मां की उत्सुकता पर नियंत्रण नहीं कर 
पा रही थी। पति के सम्मुख बैठी हुई बोली, “तो, इसे एक बढ़े तिफाफे में डाल 
साथ एक पत्र लियकर भेज दीजिए।”? ही पत्र को 

“बहू पत्र तुम लिख दो । उसमें पूछ सकती हो कि इस सरकारी पत्र को पढ़- 
कर अपनी प्रतिक्रिया से हमे अवगत करे ।” 
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"हां, यह ठीक है।” 

सत्यवती ने एक पत्र रेवा को लिख दिया और वह भी सेठ जी को दे दिया। 

पत्र गया, परन्तु इसका उत्तर वहां से केवल यह भाया, “हम दोनों यहां बहुत 
मजे मे हैं और आप द्वारा दी गई दो महीने की छुट्टी को पूरा भोगकर ही लोटने 
का हमारा विचार है ।” 

रेवा के पत्र पर सेठ जी का कहना था, “इससे मैं समझा हूं कि बह अब 
सरकारी सेवा मे नहीं जा रही ।” 

“मुझे भी कुछ ऐसा ही समझ आया है। परन्तु अब उसके लिए कुछ काम- 
धन्धा दृढना पड़ेगा। वैसे मैं एक औरत के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य तो घर गृहस्थी का 
पालन ही समझती हूं।” 

“हां ] मैं भी यही समझा हूं। परल्तु यदि सर्वश्रेष्ठ कार्य उपलब्ध न हो तो 
दूसरे दर्जे का कार्य ही ढूंढ लेना चाहिए। ” 

“दूप्तरे दर्जे का कार्य एक औरत के लिए है बच्चों का पालन करना | इसे भी 
वह अस्वीकार कर चुकी है।” 

सेठ जी ने कुछ विचार कर बहा, “कदाचित्‌ यह काम उसको अब पसन्द आ 
जाए।” 

“अब क्या बात हुई है ?” 

“सरोजिनी की दिन-रात की संगत का प्रभाव होना चाहिए। वह स्वयं पहले 
नप्सिंग होम मे और अब स्वास्थ्य लाभ के काल मे उसकी सेवा करती रही है।” 

“हां, उसकी इस अभिरुचि को देखकर ही मैं उसे सदा के लिए अपने परिवार 

का अंग बनने का निमन्त्रण दे बैठी थी। मुझे उसका व्यवहार बहुत पसन्द आया 
] 


“सर्वश्रेष्ठ कार्य पति की सेवा वह अब कर नही सकत्ती, पति का देहान्त हो 
जाने के कारण। मैं समझी हूं कि एक स्त्री के दूसरे दर्जे के कार्य वह करने लगी 
है” 


“परन्तु तुम्हारी लड़की ने इसका अभिप्राय कुछ दूसरा ही समझा था।"! 

“हां ! उसने मेरे सामने ही बताया था कि वह मेरी सौतन बन सकतो है। 
बह आपसे भी व्यंग के रूप मे यही कहने वाली थी कि मैंने बात बदल दी थी ।” 

“ओर तुम ऐसी सम्भावना समझती हो क्या ?” 

“यह तो विचार आया था कि सरोजिनी आपसे सम्बन्ध बनाने का यटम करे। 
परन्तु मुझे आप पर सन्देह नहीं। पिछले पच्चीस वर्ष का आपके बारे में मेरा 
अनुभव आपसे ऐसी आशा नही करता 77 

“परन्तु मिठाई सामने पड़ी देख मन ललचा भी सकता है 2 

“बाशा तो नहीं, परन्तु यदि आप ऐसा इस आयु में करेंगे तो मुझे विधवा का 
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सा जीवन व्यतीत करने की तैयारी करनी पड़ेगी । मैं समझती हूं कि आप अपना 
शेप जीवन इस जलती कामाग्नि में हवन कर देंगे।”” 

“मैं समझता हूँ कि मैं इतना मूर्ख नहीं हूं ।” 

“तब तो मैं अपना निमन्त्रण पुनः तरोताजा कर सकती हूं ?” 

“मैं कुछ और विचार करने लगा हूं ।” 

म्दया १! 

“यही जो तुमने एक ओोरत का दूसरे दर्जे का काम बताया है, उसका प्रबन्ध 
रैवा के लिए कर दूं।” 

“कैसे करेंगे ?” 

“मैं एक नर्तिंग होम यहां मैरीन ड्राइव अधवा जहां कही अच्छा-सा स्थान 
मिले खोल दूं । रेवा को उसका अध्यक्ष बना दूं और उसके अधीन दो डाक्टर और 
कुछ नर्से नौकर रख दूं ।” 

“योजना ठीक है। यदि करने वाले को इसके करने को भक्ल हो तो १” 

“तो एक एम० ए० पास और एक बच्चे की मां को इतना बुद्धिमान नहीं 
समझती ?” 

- “मैं उसे सर्वेधा अनपढ मानती हूं ।” 

“और तुम क्‍या पढ़ी हो ?” 

“मैंने अपने जीवन में भगवद्गीता इक्क्रीसवी बार पढ़ी है और उसपर 
निरन्तर चिन्तन कर रही हूं। मैं इसकी पढ़ाई को एम० ए० की पढाई से अधिक 
समझती हूं ।/ 

सेठ मुस्कराया और अपने मन में इस नत्तिंग होम के विचार को परिपक्व 
करने लगा। 

इध्के उपरान्त सेठ महेश्वर प्रसाद और सत्यवती में पुनः बात नहीं हुई। इस 
विषय पर विचार तब हुआ जब रेवा और सरोजिनी बम्बई से लोटी । सरोजिनी 

का लड़का वीरभद्र पुणे चला गया था । उसकी छुट्टियां समाप्त हो रही थीं। 

रेवा जब लिफ्ट से ऊपर घर के फ्लैट पर चढ़ने लगी तो सिद्धेश्वर मे देख 
पिता जी को बता दिया, “पित्ता जी ! दीदी आ गई है ।" 

“ठोक है । तुम ऊपर चले जाओ ओर उसके स्वास्थ्य का समाचार पूछो और 
मैं पीछे जाऊंगा ।* 

रेवा और सरोजिनी ऊपर पहुंची तो मांने दोनों को गले से लगा प्यार 
किया और फिर अपने समीप जिठा, पूछने लगी, “सरोजिनी ! यह प्रवास कैसा 
रहा ?” 

हा जी ! बहुत बढ़िया | मैं समझती हूं रेवा बहन को भी बहुत रुचिकर 
लगा है ।” 
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इस समय सिद्धेश्वर अए गया और दीदी को हाथ जोड़ नमस्कार कर पूछने 
लगा, “दीदी ! अब तो छुम पुनः हट्टी-कट्टी प्रतीत होने लगी हो ।”” 

इस पर तीनों स्त्रियां हसने लगीं। सिद्धेश्वर ने कहा, “पिता जी को मैं कह 

रहा हूं कि अब रेवा दोदी को मेरे स्थान पर काम पर लगा लें ओर मैं भी दो 
सहीने की छुट्टी पर जाऊंगा। 

“कहां जाओगे ?” 

“पहले छुट्टी मिले तव छूट्टी मनाने का स्थान ढूंढूंगा ।/” 

“वर मैं एक व्यापारिक सस्या में काम नहीं करूगी ।”! 

"दब तो मुझे छूट्टो नहीं मिल सकेगी ?” 

“क्यों ? जब तुम पढ़ते थे तो पिता जी के कारोबार में कौन सहायता करता 
था?” 

“यह ठीक है, परन्तु दीदी ! एक वर्ष में पिद्या जो ने काम बढा दिया है और 
अब मेरी सहायता को वह छोड़ नहीं सकते !7 

“नहीं भैया ! मैं व्यापार नही करूंगी । औरतें व्यापार नहीं करतीं |” 

सरोजिनी हंस पड़ी । हंसते हुए कहमे लगी, “देखो भैया ! औरतें दान- 
2 80 हैं। व्यापार में तो जो कुछ दिया जाता है, उस पर लाभ भी लिया 
जाता है।' 

उत्तर सत्यवती ने दिया, “परन्तु इस घर में तो व्यापारी पुरुष बिना श्रतिकार 
के भी देते हैं। रेवा ! ठुम बताओ, तुम अपने पिता और भा को बयां प्रतिकार 
देती हो, उसका जो चे तुम्हारे लिए कर रहे हैं।” 

“पर मां ! मैंने उससे कुछ मांगा तो है नहीं ?” 

"यही तो कह रही हूं, मांगने पर दिया जाता तो देने की कुछ महिमा न 
रहती | और मांगने वाली को मिलने पर तुष्टि ही भ्रतिकार हो जाता है। यहां तो 
बिना मांगे मिला है।” 

“क्या मिला है?” 

“धर पर रहने और रक्षा का स्थान, खाने-पीने का खर्चे, पढ़ाई और पुस्तकों 
का खर्च, वदनन्तर निवास ओर सुरक्षा, प्रसव और सैर-सपाटे । यह सब तो तुमकी 
बिना मांगे और तुम से बिना किसी प्रकार का प्रतिकार के मिल रहा है। मांगने 
पर दिया जाता तो तुमको सन्तुष्द करने के लिए होता 7” 

अब सरोजिनो ने कह दिया, “तो माता जी ! किसलिए दिया जा रहा है ?” 

इस समय पाचक गौरीशंकर आया बौर पूछने लगा, “माता जी ! चाय लाऊं 
अथवा शर्बेत ।” 

सत्यवती सरीजिनी कर मुख देखने खगी / सरोकिती ने मुस्कराते हुए कह 
दिया, “अब आप इतना कुछ बिना मांगे दे रही हैं तो यह भी जो इच्छा हो, दे 
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दीजिए।” 
इस पर सिद्धेश्वर समेत सब हंसने लगे । बात सिद्धेश्वर ने कह दो, “पाण्डे ! 
कॉफी लाओ ।” 
इस पर सब हंसने लगे। रेवा ने कहा, “यह कहना भो तो मांगना है ?” 
“नहीं,” सत्यवती ने कहा, "सिद्धेश्वर अब उपार्जन करने वालों में है । इस 
कारण यह मांग नहीं रहा। यह दे रहा है।'* 
दा “बताओ सिद्धेवर ! यह तुम किसलिए दे रहे हो?” सरोजिनी ने पूछ 


या ॥ 
“दीदी | मेरा चित्त करता है कि जो वस्तु मुझे प्रिय हो, उसे मैं दूसरों को 
भी दूं । 20 
“प्र क्यों ?” 
“जैसा मुझे स्वाद आता है, वैसा ही दूसरों को देकर चित्त प्रसन्‍न होता है। 
दीदी ! उपाजन कर तिजोरी में रखने में आनन्द नहीं भाता । उसे दूसरे को देने में 
आनन्द आता है।” 
“यह तुमको मास्टर ने सिखाया है ?” 
“नहीं ! पिता जी ने एक दिन बताया था। तब से मैंने इसको व्यवहार में 
लाकर अनुभव भी किया है।”/ 
रेवा को यह सब वार्तालाप विचित्र लग रहा था। उसने ऐसा कभी विचार 
भी नहीं किया था। सिद्धेश्वर ने दो बातें कही थीं। एक यह कि उपार्जेव किया 
हुआ देने के लिए होता है। अन्यथा, उपार्जन का कुछ अर्थ हो नहीं । 
आज तक रेवा यह समझी थी कि उपार्जन अपने भोग के लिए किया जाता 
है। अतः विधाराधोन यह था कि अपना यौवन उसका अपना अजित है ओर वह 
उसके अपने भोग के लिए है। यदि अजित देने के लिए है तो फिर वह किसको दे ? 
यही प्रश्न उसके मस्तिष्क में उस समय से आ रहा था जब से वह सज्ञान हो यौवन 
की मांग को समझने लगी थी । इसे अपने लिए समझ, वह इसे वहां प्रयोग करती 
थी, जहां चाहती थी। 

“कारण में नहीं जानती | परन्तु रेवा बहन, वह जव प्रसन्न होता हो तो भेरे 
मन में भी प्रसन्नता प्रस्फुटित होती है।” 

कॉफी समाप्त की तो सिद्धेश्वर नीचे कार्यालय में चला गया। सरोजिनी ने 
कहा, “माता जी ! अब रेवा बहन सब प्रकार से स्वस्थ है। इस कारण मैं समझती 
हूं कि मुझे अपने घर जाना चाहिए।” 

इस पर रेवा ने मां को कहा, “मां ! तुम तो कहती थी कि सरोजिनी वहन 
यहां ही रहना आरम्भ कर दें।" 

“हां ! भेरा वह प्रस्ताव तो अभी तक है। वह में दुहराने ही वाली थी । परन्तु 
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यह विचार कर रही थी कि इसकी डाक इसके घर पर एकत्रित हो रही होगी। में 
उसीके लिए इसे जाने देना चाहती हूं। ब्यों सरोजिनी बेटी ! क्या विचार है ?” 

“बात यह है कि आपका निमन्त्रण तो स्वीकार तब ही कर लिया था । परन्तु 
मैंने रहना रेवा के साथ है। इस कारण इसके निमन्त्रण के विना नहीं रह 
सकती |” 

“पर अब में ही तो कह रही हूं। मुझे पिछले अढाई महीने से इसके साथ 
रहते-रहते सुख अनुभव होने लगा है। इसीलिए माता जी को इनके निमन्ध॒ण की 
याद दिलाई है ।” 

“अब बताइए माता जी ?” सरोजिनी का प्रश्न या। 

“मैं समझती हूं कि तुम अपना मकान खाली कर यहां चली आओ, जिससे 
पुनः वहां जाने की बात ही न रहे ।” हु 

“परन्तु माता जी !” सरोजिनी ने गम्भीर हो कहा, “बाद में रेवा के पिता 
जी तथा भैया ने भेरे यहां रहने पर आपत्ति की, तब क्‍या होगा ? एक बार मकान 
छोड़ा तो फिर दुबारा वैसा मकान मिलना सम्भव नहीं ।” 

“सरोजिनी ! भैने रेवा के पिता और भाई से इस विषय में पूछा हुआ है। 
इस पर भी मेरी राय यह है कि मकान खाली कर आओ । परन्तु उसकी ताली 
अपने पास रखो । यहां दो-चार महीने रहकर और यहां के रहने वालों के व्यवहार 
को देखकर चाबी मालिक को लौटाना।” 

“और बहा का सामान कहां रखूं ?” 

“कवाड़िये की दुकान पर । यदि ईश्वर के कोप के कारण कभी यहां से जाता 
पड़ा तो जो कुछ इन दिनों बचत कर रही हो और आगे बचत करोगी, उससे 
अच्छा फर्नीचर बनवा सकोगी । फोकट में फर्नीचर अच्छा और समयानुसार वन 
जाएगा।” 

सरौजिनी को समझ आ गई कि वह एक व्यापारी की पत्नी से बात कर रही 
है। इस कारण वह मान गई। एक बात वह जान गई थी कि ये लोग कुछ भावुक 

हा, “मैं अपना सूटकेस यहीं छोडकर जा रही 


भी है। इस कारण उसने जाते हुए कह रथ 
हूं। घर की सुध ले, रात यही रहने आऊगी | यदि तब तक आपने यही निश्चय 


किया जो अब कह रही है तो फिर यहां ही रह जाऊंगी। +६ 

सरोजिनी अभी जाने के लिए उठी ही थी किसेठजी आगए। 

“क्यों ? किधर जा रही हो ?” सेठ जी ने सरोजिनी को उठते देख पूछ 
लिया । 
* तनिक अपने घर अपनी डाक इत्यादि की सुध लेने जा रही हूं ।” 
“और अभी लौट आओगी न २” 

“माता जी चाहती हैं कि अभी लोट आऊं।7 
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“हुं | और मैं भी यही चाहता हूं । रात तुम आओगी तो रेवा के भविष्य के 
विषय में भी विचार करना है और इसके भविष्य में मुझे तुम भी खड़ी दिखाई 
देती हो ।” 

“तब तो अवश्य ही आना चाहिए।” 

वह पलट से नीचे उतर गई। 

उसके चले जाने पर सेठ जी ने रेवा से पूछा, “तुम इस प्रबन्ध से कसा अनुभव 
करती हो ?” 

“पिता जी ! मेरे भविष्य में आपको वह कहां खड़ी दिखाई दे रही है, आपने 
नहीं बताया। इस कारण उसके विषय में कंसे कुछ बता सकती हूं ?” 

सत्यवती ने सेवक को पति के लिए भी एक प्याला कॉफी लाने को कह दिया । 
सेठ जी ने बैठते हुए कहा, “यह सिद्धेश्वर तो पिछले जन्म का कोई बड़ा व्यापारी 
प्रतीत होता है। एक बर्ष भी नही हुआ, उसे मेरे साथ काम करते हुए और वह 
इसमें ऐसे विचरने लगा है जैसे बतस जल में तैरने लगती है। 

“मैने भी उसकी प्रवृत्ति देख काम को विस्तार दिया है और ऐसे समझ भा 
रहा है कि इस वर्ष आय मे सब देय देकर तीस से चालीस प्रतिशत वृद्धि होगी।” 

“हां !” रेवा ने कह दिया, “सिद्धेश्वर भी कुछ ऐसा ही कह रहा था ।” 

“भसिद्धेश्वर की बातों से प्रोत्साहित होकर मेरे मन ने एक कल्पना की है और 
उसमें मैं रेवा ओर सरोजिनी को साथ-साथ खड़ी देखता हूं।”” 

“पिता जी ! मैं समझी नहीं ।” रेवा का प्रश्न था। 

“देखो रेवा ! खाली इन्सान शैतान का घर हो जाता है और आजकल 
सरकारी कर्मचारी दिन के बहुत ही कम अंश भर काम करते हैं। 

“सरकार ने एक-एक क्लक के काम के लिए तीन-तीन, चार-चार क्लर्क रखे 
हुए हैं। इस कारण में अनुभव करता हूं कि भ्रत्येक सरकारी कर्मचारी का मने 
हम कारखाना बना हुआ है। भारत की वतंमान बीमारी का भारी कारण 
यही है। 

“अब जब रेवा सरकारी सेवा नहीं करती तो शैतान के पजे से यह छूट गई 
है पा पर भी कुछ काम तो करना ही चाहिए। मैने इसके योग्य कुछ विचार 

गया है ।/ 

“क्या ?” रेवा ने पूछ लिया। 

रही सत्यवती तो पति के विचारों को जानती थी | इस कारण मुस्कराती हुई चुप 
रही । 

सेठ जी ने कहा, “मैने मातुंगा में एक विशाल भवन बनवाने का विचार 
किया है। उसमें में एक नप्तिग होम खोलना चाहता हूं। उसमें केवल प्रसूता 
स्त्रियों के प्रसव का ही प्रबन्ध हो, ऐसा मेरा विचार है। उत्तका शुल्क बहुत कम 
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हो जिससे अति निर्धन भी उसका लाभ उठा सकें। रेवा उस संस्थान की अध्यक्षा 
हो | सरोजिनी वहां की प्रबन्धक हो । डाक्टर और नर्स वहां इनके अधीन हों । 

“में कल्पना कर रहा हूं कि उस नत्तिय होम में आरम्भ में एक सो विस्तर का 
प्रबन्ध करू और फिर आवश्यकता पड़े तो वहां बोर भी वृद्धि हो सके ।7 

इतना बताकर सेठ जी रेवा का मुख देखने लगे। 

रेवा मन में इस योजना की प्रतिक्रिया पर विचार कर रही थी। अपने विषय 
में कुछ भी कहने से पहले उसने पूछ लिया, “आप यह काम क्यों करेंगे 7“ 

“अपने उपाजित धन की सदगति करने के लिए ।” 

“अन्य कोई उपाय नही रहा ?” 

“उपाय तो और भी हैं। परन्तु डाक्टर रमद्भान के नर्तिग होम को देख 
विचारआया है कि इस प्रकार की योजना से निर्धन वर्ग को बहुत लाभ पहुंचेगा ।” 

“परन्तु उनको लाभ पहुंचाना आवश्यक हैं क्या ?” 

“यह तो उत्को विचार करना चाहिए जो वहां प्रसव के लिए आएंगी । यदि 
वहां किसी को लाभ प्रतीत नही हुआ तो मेरे 'बैंड' खाली रह जाएगे औोर फिर मैं 
उनकी संख्या कमर कर दूंगा अथवा इस संस्थान को ही बन्द कर दूंगा।” 

“मैं समझती हू कि आप एक महान्‌ पाप कर्म मे सहायक होगे ?” 

“किस पाष करें में ?” 

“जनसंख्या की वृद्धि में ।” 

“मैं इसमें कैसे उत्तरदायी हूंगा ? में तो अपने घर में ओर अधिक सन्तात 
उत्पन्न नहीं कर रहा । जो पैदा करते हैं, उनमें मेरा सहयोग भी नही है। मैं तो 
जो मा के पेट में पल रहा होगा, उनकी सेवा का काम करूग। । बताता पाप अथवा 
पुण्य हो सकता है। बने हुओं की रक्षा करना अथवा उबकी सेवा करना तो पुण्य 
के अतिरिक्त हो हो नही सकता ? 

“देखो रेवा ! तुमने अपने पेट में बछचा बताया और फिर उसकी हत्या करा 
दी। इसका पाप-पुष्य, जो कुछ भी समझो, तुम्हारा है। परन्तु सरोजिनी को सेवा 
और मेरा धन व्यय करना तो पुण्य ही है। इसका तुम्हारे भयवा किसी के भी 

निर्माण अथवा हत्या से कोई सम्बन्ध नही ।” 

“पर आप 'सरप्लस' पैदा होने वालों को मरने क्यों नहीं देते ?”* 

“यह मेरे मत की बात है। किसी के बच जाने से मेरी रोटी कम नही होती । 
इस कारण मुझे इसकी चिन्ता नही!” है 

“परन्तु हमारी सरकार को त्तो चिन्ता है !” डहों हु 

“मुझे तुम्हारी सरकार की मैनेजरी नहीं करनी। उन्होंने अपनी योजनाएँ 
बनावे हुए मुझसे कभी पूछा नहीं । कुछ मूर्ख घटनावश पैदा हो गए हैं, वे चाहते हैं 
कि और अधिक आने वालों को इस ससार में आने की स्वीकृति न दी जाए। यह 
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इन मूर्खों को और मुझे भी इस संसार में आने से पहले विचार करना चाहिए था 
अथवा इनके माता-पिता को विचार करना चाहिए था !” 

“दे कंसे विचार करेंगे ?” 

“पुरुषों को स्त्री की संगत की इच्छा न करने से कौर स्त्रियों को पुरुष की 
संगत की इच्छा न करने से | इसमें मैं अथवा नसिंग होम कहां आ गया ?” 

रेवा ने मुस्कराते हुए कहा, “काम तो आपने अच्छा विचार किया है ?” 

“तो तुम को पसन्द है ?” 

| हा में आने वाली औरतों के सन्‍्तान निरोध का भ्रचार करने की छूट 
चाहूंगी ।”* 

“हां ! बह तुम कर सकोगी; परन्तु मैं अपने नर्सिंग होम में केवल मैटनिंटी 
वार्ड ही चलाने का विचार रखता हूं। शेष मैं न तो सन्‍्तान निर्माण करने का 
प्रबन्ध कर रहा हूं, न ही नप्बन्दी का प्रबन्ध कर रहा हूं ।”” 

“पर मैं इस बात का प्रचार तो कर सकूंगी ?” 

“प्रचार तो कोई भी कर सकता है। बहुत लोग कर रहे हैं। हमारी अपनी 
सरकार भी यत्न कर रही है। तुम भी उनमें सम्मिलित हो सकोगी। परन्तु उस 
मैठनिंटी होम में गर्भ-निरोध के उपायों का प्रबन्ध नहीं होगा ।* 

“मुझे स्वीकार है।” रेवा ने कहा | 
५ अत खूब ! मैं समझता हूं रेवा इन दो महीनों में कुछ तो अवल सीख आई 
|| 
मां हंसने लगी। उससे कहा, “मैं इसकी सहेली से इस विषय में बात कर 
विचार करूगी ।” 

“मां ! में उसे राजी कर लूंगी ।” 

“ठीक है। तुम ही बात कर लेना। यदि वह तुम्हारे कहने पर नहीं मानेगी 
त्तो फिर मुझे कहना, मैं भी यत्न कर दूंगी ।” 


9 


अब सेठ वेग से अपने मन की योजना को रूप देने लगा। सरोजिनी के लिए मेठ 
महेश्वर प्रसाद के फ्लैट में एक कमरा खाली कर दिया गया । यह कमरा रेवा से 
पृथक था, परन्तु बगल में ही था। सरोजिनी का विचार था कि उसे रेवा के कमरे 
भें ही ठहराया जाएगा, परन्तु जब उसे पृथक कमरा दिया गया तो सरोजिनी ने 
पूछा, “मुझे तुम्हारी मां ने तुम्हारे कमरे मे ही रखने का प्रबन्ध वयों नहीं किया ?” 

“मैं समझती हूं कि तुम को पिता जी से व्यवहार रखने भें सुविधा देने के 
लिए ॥” रेवा ने मुस्कराते हुए कहा । -, 
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“और मैं समझती हूं कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे होने वाले पति की गुंजाइश 
रखने के लिए ।” 

“मैं तो विवाह नही करूंगी [” 

“और पूर्व की भांति 'मैन हंटिय' चलेगी ?” 

“हुं, भावश्यकता अनुभव हुई तो ।” 

“और पहले की भांति गर्भ ठहर गया तो नौ महीने छुपकर और फिर एक 
बेकसूर की हत्या, यही न ?” 

“तो तुम इसे पसन्द नही करती ?” 

“देखो रेवा ! बच्चा तुम्हारे पैदा हुआ और उसकी हत्या तुमने की, परन्तु मेरे 
मन में यह बात उत्पन्न हुई है कि यह भारी भूल थी। या तो तुम्हें विवाह कर 
लेना चाहिए, अन्यथा पुरुष संगत नहीं करनी चाहिए। मैं भी गर्भ निरोधक उपाय 
प्रयोग करते-करते थक गई हूं । यदि कही मेरे गर्भ ठहर गया तो मैं उसकी हत्या 
नही करूंगी ।” 

“क्यों ?” 

“'मुझे वीरभद्र बहुत प्यारा लगता है। यदि मैं भी उप्तकी हत्या कर देती तो 
जो सुख तथा सन्तोष मुझे उसे देखकर होता है, वह न हो सकता ।” 

हि ऐसी प्रथा क्यों न चलाई जाए कि माताओं के पुत्र-पुत्रियां हों और पिता 
अदृश्य हों।” ५; 

“तब तो पुरुषों के लिए बहुत मजेदार जीवन हो जाएगा। यह ऐसे ही हो 
जाएगा जैसे किसी दयात्ु राजा ने फलोद्यान लगा दिए हों और पकने पर जो चाहे, 
उखाड कर खा ले । तब तो मुझे स्त्री होने पर क्रोध आने लगेगा” 

इस घिचार पर रेवा मौन हो गई। सरोजिनी ने रेवा की मां से भी कहा, 
“मुझे रेवा के साथ ही कमरे में क्यों नही ठहरा दिया गया ?” मं 

सत्यवेती का कहता था, “देखो बेटी ! में चाहती हूं कि ठुम इस घर में रहती 
हुई सब प्रकार से स्वतन्त्र और सुखी रहो। उतनी स्वतन्त्रता और स्वेच्छाचारिता 
तो नही हो सकती, जितनी तुम्हे अपने फ्लैट पर थी। वहां तुम अपने पुरुष मित्रों 
को बुला उनसे मनोरंजन कर सकती थी, परन्तु यह यहां नही हो सकेगा। इसके 
अतिरिक्त और सब प्रकार की सुख-सुविधा तुम्हे प्राप्त होगी !” 

“'मैं अब उस जीवन को नापसन्द करने लगी हूं ।” 

“यह तुम्हारे विचार करने की बात है। तुम सज्ञान हो और अपने भले-बुरे के 
विपय में स्वतः विचार कर सकती हो |” मय 

रेवा ने मंत्रालय को लिख दिया कि वह अब सरकारी सेवा में रुचि नहें 
रखती । इस कारण अपनी सेवा से पृथक करने के लिए आधा वैतने, जी उप्तका 

बनता था, नही लिया | यह समाचार देशपाण्ड क्लब में लाया । 
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वह तियम से प्राय: सायं छः बजे क्लब में पहुंच जाया करता था और भाज 
जब वह क्लब पहुंचा तो सबसे पहले वृन्दावन माधव उसे मिला। देशपाण्डे ने 
माधव को बता दिया, “आज रेवा का समाचार कार्यालय में आया है ।” 

“तो वह सागर तट से लौट आई है ?” 

“अवश्य आ गई होगी। पत्र मे उसने लिखा है कि वह अब सरकारी मौकरी 
पर नहीं आएगी।” 

“क्यों ?” 

“उसने लिखा है कि उसे अब नौकरी में रुचि नहीं रही। सेक्रेटरी मे मुझे 
उसका पत्र दिखा कर आज्ञा दी कि उसके स्थान पर अस्थायी रूप में काम करने 
वाल्ले वलक को स्थायी कर दिया जाए ।” 

माघव ने कहा, “मैं समझ रहा हूं, उसकी कहीं सगाई हो गई है ।” 

“परन्तु वही तो इस क्लब की जन्मदाता है !” 

देशपाण्डे ने कहा, “मुझे स्मरण है कि एक दिन वह स्वयं ही मुझसे पूछने 
लगी, 'मिस्टर देशपाण्डे ! पत्नी बया करती है ?' 

“मैंने पुछा, 'रेवा जी ! किसलिए पूछ रही है ?” 

“वह मुस्कराई और चाय का घूंट भरकर बोली, 'मैं जानना चाहती हूं कि 
कितने बच्चे वना चुकी है वह ?” 

“मुझे मज़ाक सूझा । मुझे ज्ञात था कि वह अभी मिस रेवा है। वह स्वयं भी 
अभी मिसेद्ध नही बनी। इस कारण मैंने कह दिया, “वह उतने ही बच्चों की मां 
है जितनों को आप हैं। वह अभो मां के घर में ही मां-बाप की रोटियां तोड़ रही 

प 


“परन्तु वह कहने लगी, “अर्थात्‌ अभी आप अविववाहित हैं ?” 

“फैंने अब कुछ गम्भीर हो कहा, “हां, समाज की दृष्टि में अभी अविवाहित 
ही हूं भौर कदाचित्‌ मैं अविवाहित ही रहंगा । विवाह एक बन्धन है।” 

“इस पर कहने लगी, “मैं भी ऐसा ही समझती हूं । 

“इसके उपराभ्त हम में कई बार इस विषय पर बात हुई। यह 'फी-लांसर्ज 
क्लब बनाने का प्रस्ताव उसका ही था।” 

“मुझे स्मरण है,” माधव का कहता था, “मैं एक दिन रेवा जी को अपने घर 
पर ले गया था और वहमेरी स्त्री से परिचित हो गई और उसने एक घंटे के लिए 
मुझे उससे उघार मांग लिया। 

“मेरी पत्नी रेवा की बात को हूंसी-हंसी ही समझती रही । परन्तु जब एक 
घंटा भर हम एकान्तवास कर चुके तो वह आई और जिसे वह हंसी समझतो थी, 
वह सम्पन्न हुआ देख चकित रह गई ॥ 

“पीछे मेरी पत्नी ने पूछा, 'बया दिया है आपने इसको ?' 
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कक 30% अध्टेफा३क मच की का 


विचार से भी और जायु तथा कानून के विचार से भी। इस कारण में सब कुछ 
जानता हुआ भी उसको कहीं, कभी भी जाने से मना नहीं कर रहा। 

“इन दिनों वह स्वास्थ्य लाभ करने के लिए कन्याकुमारी गई हुई है। इस 
महीने के अन्त तक आने वाली है!” 

माधव का कहना था, “सरोजिनी के फ्लेट पर चलना चाहिए। वहां से सब 
सूचना लेकर ही आगे का कार्यक्रम बनाएंगे 

दोनों वलब से टैवसी करके सरोजिनी के प्लेट पर जा पहुंचे | वह वहां नही 
थी। प्लेट को ताला लगा था । अब पहले से भिन्न डाक का डिब्बा भी खाली था। 
माधव ने इस बार भी पड़ोसियों से पता किया तो पता चला कि वह सेठ महेश्वर 
प्रसाद जी के मकान पर रहती है। इस पर भी फ्लैट उसने अभी छोड़ा नहीं है । 

तब माधव ओर देशपाण्डें सेठ जो के मकान पर जा पहुंचे । 

सायंकाल सात बज रहे थे। घर पर कोई नहीं था। नया चौकीदार था। 
उसने बताया कि सेठ जी अपने परिवार के साथ इस समय घूमने जाया करते हैं। 

“और उनके घर में जो मिसेज वाडेंकर आकर रहने लगी हैं ?”” देशपाण्ड ने 


छा। 
“वह और सेठ जी की लड़की दोनों मातुंगा में जाया करती हैं। वहां से लौटी 
। 4 


“बहां बया काम है 2” 

“यह मुझे पता नहीं | सेठ जी दिन के समय जाते है और उनकी लड़की तथा 
सरोजिनी देवी मध्याह्वोत्तर तीन बजे जाती हैं।” 

“कब से जा रही हैं ?”” 

४एक महीने के लगभग हो गया है।” 

दोनों, माधव और देशपाण्डे, एक-दूसरे का मुख देखने लगे । 

बहां से बलव को लौट गए, ओर, उन्होंने वलब के चेयरमैन से मिलकर, कार्य- 
कारिणी की बैठक बुलाने का प्रबन्ध कर लिया | रेवा और सरोजिनी दोनों उसकी 
संदस्या थीं। यश्वपि रेवा को क्लब में गए एक वर्ष के लगभग हो चुका था, इसपर 
भी उसने अभी तक कार्यकारिणी की सदस्यता से त्यामपत्र नही दिया था । 

परिणाम यह हुआ कि अगले दिन ही कार्यकारिणी को बैठक की सूचना रेवा 
ओर सरोजिदी दोनों को सेठ जी को मार्फत मिली । सेठ जी मातुंगा मे नर्सिंग होम 
के बन रहे भवन को देखने गए हुए थे । सिद्धेश्वर ने पिता के आने पर दोनों पत्र 
उनको दे दिए। लिफाफों के बाहर “बॉम्बे सिटीज्ञन्स क्लब” का नाम छपा हुआ 
था। 

सिद्धेश्वर ने पत्र देकर पिता के मुख पर देखा तो सेठ जी ने कह दिया, "यह 
मैं लंच के समय स्वयं उनको दे दूंगा ।** 
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“मैं तो इनको फाड़कर रही की टोकरी में फेंकने वाला था ।” 
व्क्यों ?” 


"पिता जी ! ये पत्र क्लब से आए हैं।” 

"तो कया हुआ ?” 

“दीदी फिर क्लब में रुचि लेने लगेगी ?” 

“तो ले ! मैं इसमें क्या कर सकता हूं ?” 

“आप पत्रों को जला दीजिए।” 

“तो बलब वाले उससे सम्पर्क का कोई और साधन ढूंढ़ लेंगे ? 

“देखो पिद्धेश्वर ! में तुम्हारी बहन का कोतवाल नही हूं ॥ उसका पिता तो 
हूं, परन्तु एक वयस्क लड़की पर, पिता का कुछ भी अधिकार नही होता ?” 

“ती यहूठीक हो रहा है क्या ?' 

“डोक गलत की बात मैं नही कह रहा था। एक वस्तुस्थिति की बात बता 
रहा हूं। वैसे मैने उसे तव से आजादी दे रखी है जब से वह कालेज में भरती हुई 
थी। मैं उसे सम्मति अवश्य देता हूं, बह भी जब वह पूछती है भौर अब तो वह 
अपने अधिकार से स्वतन्भ है ।” 

“तो में भी स्वतन्त्र हूं ?” 

“एक बिचार से ही । यद्यपि तुम अभी वयस्क नही हुए। तुम्हारी आयु अभी 
अद्दारह वर्ष की हुई है। परन्तु मेरी दृष्टि मे तुम स्वतन्त्रता से विचर सकते हो। 

“तो मेरा भी विवाह कर दीजिए ?” 

“देखो सिद्धेश्वर ! मेरे पिता का देहान्त हुआ तो मैं अविवाहित था। मैं 
बम्बई में काम ढूढ़ने चला आया था। जब कुछ आय होने लगी तो गांव में जाकर 
मैने अपने पुरोहित जी को कहा कि मैं विवाह करूंगा । इस पर वह तुम्हारी मां 
के पिता को मेरे पास ले आया। उसने मुझे पसन्द किया तो फिर अपनी लड़की का 
मुझसे विवाह कर दिया। विवाह में प्रेरक मेरा व्यवसाय हुआ था । 

“अब भो वैसा ही होगा । परन्तु मेरी राय मानो तो तुम अभी तीन बर्षे तक 
ठहरो। जब इक्कोस वर्ष से ऊपर हो जाओगे तो विवाह कर लेना। उस समय 
यदि मेरी सहायता मांगोगे तो मे वैसे ही सहायता कर दूंगा जैसे हमारे पुरोहित ने 
भेरी सहायता की थी। 

/'रेवा ने जब एम० ९० उत्तीर्ण किया तो मैंने उससे पुछा था, “अब विवार्द 
करोगी ?! 

“उसने कहा था कि मुझे इसकी चिन्ता नही करनी चाहिए। बह अपना 
प्रबन्ध स्वयं कर लेगी । मैं चुप कर गया। मुझे उसके विषय मे तब ही पता चला 
जब वह गर्भवती हो चुकी थी । 

“इस पर भी ये समझता था कि वह सज्ञान है और सुझे बिता उसके सहाशता 
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मांगे, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैने उसके व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं किया ।” 

“ओर दीदी यह जानती है ?” 

“नहीं, उसको यही बताया है कि वच्चा मर चुका है।” 

सिद्धेश्वर को पिता पांच सौ रुपये महीना भरते के रूप में देता था। इसके 
अतिरिक्त भोजन-वस्त्र इत्यादि का ख्च तो घर पर ही होता था। इस कारण वह्‌ 
अपना पूर्ण वेतन बैक में जमा कर रहा था। उसके पास छः हज़ार के लगभग 
एकत्रित हो गया था। 

एक दिन पिता ने उससे पूछा, “सिद्धेश्वर ! कितने जमा कर लिए हैं ?”* 

“पिता जी ! छः हज्ञार के लगभग हैं।' 

“ठीक है। इसमें से पांच हज़ार रुपये व्यापार में लगा दो ।” 

“आपके व्यापार में 2” 

#नही ! उसमें पत्तोदार तो तुम हो ही । मेरा अभिप्राय है पोर्ट ट्रस्ट के हिस्से 
खरीद लो ।” 

सिद्धेश्वर अभी तक शेयर का व्यापार जानता नहीं था। इस कारण अगले 
दिन ही उसने दलाल को कहा ओर पीर्ट ट्रस्ट के पचास हिस्से खरीद लिए। 

जिस दिन क्लब के पत्र आए थे, मध्याह्न के समय खाना लेते हुए सेठ जी में 
दोनों पत्र लड़कियों के सम्मुख रख दिए। सरोजिनी ने लिफाफे पर पता पढ़ा और 
फ़िर पतञ्न को मेज़ पर एक ओर रख दिया। परन्तु रेवा अपनी उत्सुकता नियंत्रण 
में नहीं कर सकी । 

उसने पश्र खोलकर पढ़ा और फिर सरोजिनी के सामने रखते हुए कहा, 
“अपने क्लब की कार्यकारिणी की कल मीटिंग है।/ 

“तो तुम जाना चाहती हो ?” 

“नहीं ।” 

क्यों 2! 

“बलब में मेरी रुचि नहीं रही ।” 

इस पर सेठ जी ने कहा, “यदि यह अरुचि कुछ सोच-विचार का परिणाम है 
तो वलव दालों को लिख दो जिससे वेचारे व्यर्थ को भाग-दौड़ न कर सके” 

“तो ये बेचारे हैं ?”* 

“एक दिन एक माधव नाम का स्मगलर मुझसे तुम्हारे विषय में पूछने आया 
था। तब तुम कन्याकुमारी गई हुई थी। मेने उसे बता दिया था ॥7 

“बहहमारी कार्यकारिणी का मंत्री है ।”* 

#तो उसे लिख दो और यदि लिखकर कुछ नही देना चाहती तो वहां जाकर 
त्याग-पत्न दे आओ ३ 

“मैं चाहती थी कि आपके नर्सिंग होम की योजना का अनुभव प्राप्स कर लूं, 
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इसे तो चलते में दो वर्ष लग्रेगे। अभी तो भवन को नीव 
गई । भवन बन जाने पर फर्नीचर और फि. पर 28 | कदननार 
मैं 4 दंगा और आशा करता हँ कि" उस: उपरान्त काम गसे चलने 
में दो कप 4 इतनी देर तक इन बैन अंधर में लटकते ६ 
चाहिए।” 
श्तो 


महइस कारण कि + अचुष्य को कमे करते और कर्मफतत भोगने में 
समझता में बाधक होना पहज नहीं । के ही कि 

“परन्तु पिता जी !” रैवा ने कहा, मेरे 

खराब किया है !” 


गाड़ी को रुकते देखा तो जसको चालू 
अवश्य की है। इस पर भी ऐम जानती हो कि तुम्हारी 
हस्तक्षेप किया ।7 


माता जी रही थी कि अकरमे भी 
वा था कि कोर को चोरी ही 


करने ही जाए तो ऐसा 
जाता है (!! 

। ने कहा, “पर कम 

मन्त्र बाते: ६ 


कम कर रही है । 

74 यह अकमे है। एरन्तु क्लब को भंग करने में 

हो जाऊंगा। कारण यह कि विकर्म का विरोध के कर- 
करना है।” 

खाने के उपरान्त ही रेवा ने और परोजिनी ने कल 

भेज दिया। 


भर उसमें सम्मिलित ही हो रह। 
सम्मिलित गा 
सहायता 


से त्याय-पत्न लिखकर 
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चली न, 


हि 0. त्च्छेद दा 
दितोये पीरिच्छेद * 7 


ज्न्टताली 


मनुष्य की बुद्धि की यह विलक्षणता ही है कि वह अपने विपय में चिन्तन करता 
हुआ कभी-कभी मिथ्या मार्ग पर चल पड़ता है। जब लोग उसका मान कर रहे 
होते हैं तो वस्तुतः वे ही मान में वृद्धि कर रहे होते हैं 

शिष्य गुरु के चरण स्पर्श करता है, गु८ समझता है कि शिप्य उसका मान 
कर रहा है। परन्तु वास्तव में, शिष्य अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा होता है। 

यह ठीक है कि स्वार्थ सिद्धि में बह घोखा खा जाता है। वह समझता है कि 
शुरु के चरण रुपए से य्रुरु प्रसस्‍न होंगे और उसे आशीर्वाद देंगे जिससे उसका 
कल्याण होगा । 

कभी वह समझता है कि गुरु उसके व्यवहार से प्रसन्न होते हैं तो अन्य देखने 
वाले उसे गुरु जी का अनन्य सेवक समझ, उसको भी बड़ा व्यक्ति मानने लगे हैं । 
उसे गुरु का प्रियजन समझ वे उसकी प्रतिष्ठा करने लगे हैं । 

कभी वह समझता है कि जब वह अन्य सेवकों की अपेक्षा गुर महाराज की 
अधिक सेवा कर रहा है तब गुरु जी उत्तका मान अन्य सेवकों से अधिक करेंगे। 
इस प्रकार कई प्रकार से वह अपने को लाभ में समझ रहा होता है । 

वास्तव में कौन लाभ में है और कौन हामि में, वहू, इस सेवा-प्रशंसा से 
पृथक बात है। 

न तो सेवक की सेवा से भुुरु का कल्याण होता है, न ही सेवक को लाभ प्राप्त 
होता है। वास्तविक हानि-लाभ उस मन की अवस्था से होता है जी मनुष्य की 
उस समय होती है, जब वह कर्म कर रहा होता है। 

गुरु के मन की अवस्था क्या होती है, जब सेवक उसकी जय-जयकार करते 
हैं ? मन की यह अवस्था ही उसके कल्याण अथवा अकल्याण में योगदान देती है। 

यही अवस्था सेठ जी के गुर की थी। एक सामान्य विश्वविद्यालय का प्राध्या- 
पक जब अपनी मधुर वाणी, सुन्दर रूपरेखा जौर विश्वविद्यालय में दूसरों फी 
प्रशंसा से प्रभावित आचार्य सोमेश्वर समझ बैठा कि वह महान्‌ व्यवित है। 

प्रशंसा तो उन गुणों के कारण ही थी जो परमात्मा ने पूर्वेजन्म के कर्म के 
फल्नस्वरूप दिए थे। आचार्य की मधुर वाणी, गम्भीर हाव-भाव, सुन्दर भव्य 
स्वरूप जन्म से ही उतकी प्राप्त हुए ये। बुद्धि भी पूर्वजन्म के कर्मों से भिली थी। 
परन्तु इन गुणों के कारण जव उनकी प्रशंसा होने लगी तो आचार्यव्र समझने लगे 
कि यह उनके श्रेष्ठ विचारों के कारण है। उनके विचार संसार में प्रचलित प्रथाओं 


से विनक्षण बनते गए। वह यही समझते थे कि जो कुछ उनके मन में प्रस्फुटित 
होता है, वह उनका विचारित मत है। 

उनकी बाणी की मिठाप्त में उनके विचार भी लोगों को मधुर लगने लगे और 
जो उनको एक बार सुन लेता वह उन पर लट्टू हो जाता। 

एक दिन गुरु जी कह बैठे कि मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन कर्म करता है 
और प्रकृति अपने नियमानुसार कर्म करती है। अतएव प्रकृति की प्रेरणा से कार्य 
ठीक ही होता है। 

उनका अभिपष्राय था कि विवाह-प्रथा समाज-निरमित है। यह स्वाभाविक 
अर्थात्‌ प्राकृतिक आयोजन नही है। अतः यह व्यर्थ का बन्धन है । प्राकृतिक नियमों 
के विरुद्ध होने से मनुष्य की प्रकृति पर बन्धन है। 

उनका कहना था कि विवाह प्रथा कृत्रिम है, हानिकारक है। मनुष्य को 
प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने मे लीन करती है । 

ग्रुरु जी ने तो अपनी घुन में यह कह दिया और इसका भयंकर परिणाम 
निकला । उनके इस कथन की ओट में उच्छू खलता को आश्रय मिल गया । 

जिन दिनों बम्तरई मे “स्वतंत्र योद्धाओं' की कलव उसको स्थापना करने वाली 
के निकल जाने पर डावांडोल स्थिति में थी, उन्हीं दिनों प्राकृतिक नियमों का 
पहन करने वाले गुरु के एक सेवक की पत्नी ग्ुरु-आश्रम में ही गुरु जी के पास भा 
पहुंची । 

हे श्री गुरु सोमेश्वर अपने प्रात.काल के ध्यान-धारणा-समाधि से अवकाश पा 

दूध लेने लगे थे कि संतोष वाई उनके समाधि गृह के द्वार पर खड़ी हो पूछने लगी, 
“महाराज ! भीतर आ सकती हूं (” 

“हां, आ जाओ । क्या नाम है ?” 

“महाराज ! माता-पिता ने नाम संतोप रखा हुआ है, परन्तु पतिदेव अस्ंतोपी 
ही समझते है ।” 

“और तुम क्‍या समझती हो ?” 

“एक नारी और उसमें एक जीव जो न पुरुष है, नस्त्री। न सन्‍्तुष्ठ है, न 
असन्तुष्ट । वह अप्रसन्‍न भी नही | हां, कुछ कष्ट में है ।* 

“बया कष्ट है ?” 

“भगवन्‌ ! आप अपना जूठा दूध एक चम्मच भर दे दें तो स्वयं को कृत्य-कृत्य 
हो गई समझूगी।” 

“इस मेरे जूठे दूध में क्या गुण है ?” 

“आपके अधर लगे होंगे और उनका रसास्वादन दूध के माध्यम से प्राप्त हो 
जाएगा।” 

“बहुत भोली हो संत्तोष बाई ! बातें करते हुए मेरे मुख के श्वास इस बायु 
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द्वारा तुम्हारे मुख में पहुंच रहे है । क्या उसका रसास्वादन नहों हो रहा ?* 

“हां, महाराज ! कुछ तो इस कमरे में आते ही रस मिलने लगा है, परन्तु दूध 
बायु से अधिक स्थूल और अनुभव योग्य है और उससे भी अधिक स्थूल और 
समीप आपके अधर है । इतनी धृष्टता मैं नहीं कर सकती कि अपने इन अधरों से 
आपके अघरों को दूषित करू 

गुरु जी ने अपने आसन के समीप रखी घटी का बटन दबाया तो बाहर द्वार 
पर घंटी बजी । सेवक आया तो गुरु जी ने कहा, “माघो ! एक कठोरा लाओ।” 

माधव गया तो गुरु जी ने कहा, “तुम्हारी इच्छा की पूर्ति कर रहा हूं ।” 

स्त्री ने आगे झुककर माया भूमि पर लगा प्रणाम कर दिया । 

माधो एक चांदी का प्याला ले आया। गुरु जी ने दो घूंट दूध कटोरे में डाल 
कहा, “देवी | इसका पान करो और अपनी अभिलापा की पूर्ति का अनुभव 
करो ।/ 

स्त्री मुस्क राई और कटोरा हाथ में ले दूध पी गई। गुरु जी ने पूछ लिया, 
“प्रसन्न हो ?” 

“हां, महाराज ! अब आपकी सेवा में उपस्थित होने का वर्णन करती हूं । 

“आपके एक शिष्य सुन्दरम्‌ मणि हैं । मैं उनकी पत्नी हूं। पिछले वर्ष ही 
विवाह कर भाई थी और विवाहित सुख अभी एक पखवारा भर ही भोग किया 
था कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया । 

“मैंने उनसे पूछा कि मैंने क्या अपराध किया है। वह कहते हैं कि अपराध 
हमारे मात्ता-पिता तथा पुरोहित ने किया है। वह यह कि उन्होने हम दोनों का 
विवाह कर दिया है। उनका कहना था कि विवाह दासता का सूचक है। इस 
कारण उन्होंने इस दासता से छूटने के लिए मेरा त्याग किया हुआ है।” 

“महामूर्ख है वह ।” 

“महाराज ) आपके शिष्य हैं। मैं तो उनक्री बात को समझ नहीं सकी। मैंने 
कहा था कि वह मुझे अविवादिता कुमारी समझ लें | परन्तु वह कहते हैं कि ऐसा 
चह समझ नही सकते | वे मेरे पिता के घर पर बारात सेकर गए थे । उसको किस 
प्रकार भूल सकते है? 

“बह मुझे तलाक देना चाहते हैं, परन्तु वकील कहता है कि तलाक का कुछ 
कारण बताता पड़ेगा । यदि वह दुराचारी हो, तब ही विवाह टूट सकता है।'” 

इस पर गुरु जी ने पूछ लिया, “और वह सुन्दरम्‌ दुराचारी नहीं है क्या ?” 

“पगवन्‌ ! मैं उनको दुराचारी नहीं कह सकती 

“देखो देवी ! यह विवाह की प्रथा मानव जीवन को हानि ही पहुंचाती है ।”” 

"मैं भी ऐसा ही अनुभव करती हूं। परन्तु भगवन्‌ ! मैं वह कुछ नही कर 
सकती जो वह कर रहे है ?” क 
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“व्या कर रहे हैं ?” 

“बह तितलियों के पीछे भागते फिरते है। परन्तु मैं भंवरों के पीछे नही भाग 
सकती । भंवरे तो डंक भी मार सकते है। साथ ही मैं स्त्री होने से यह भाग-दोड़ 
नहीं कर सकती ।” 

“तो तुम हमारे आश्रम मे रह जाओ। तब तुम्हें किसी के पीछे भागने की 
आवश्यकता नहीं रहेगी ।” 

“तो महाराज ! मुझे अपने आश्रम में स्थान दे दीजिए । मैं पति का घर छोड़ 
यहां भा सकती हूं ।” 

इस पर गुरु जी ने पुन: घटी का बटन दबाया। उनका निजी सेवक माधों 
आया तो गुरु जी ने कहा, "सुनन्‍्द को बुलाओ ।” 

सुनन्‍्द आश्रम का मुख्य प्रबन्धक था | वह आया तो गुरु जी कहने लगे, “इस 
स्त्री को एक कमरा दे दो। यह यहा रहेगी और साधना सीखेगी ।” 

सुनन्द सहाय ने सन्‍्तोष बाई को कहा, “आओ देवी [” 

सन्तीष बाई सुनन्द के साथ चल दी ) उसके चले जाने के उपरांत भुरु जी 
विचार करने लगे कि उनके विचारों का प्रसार होने लगा है। 

उस दिन प्रवचन के समय ग्रुरु जी ने कहा--प्रकृति अति बलवान है। प्रकृति, 
इसके नियम भंग करने वालों को क्षमा नहीं करती। क्षमा का विचार मूर्ख॑तापूर्ण 
है। क्षमा करना पाप है। प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती । 

प्रकृति के नियमों को जानना और समझना ही धर्म है। उनका पालन ही 
सद्व्यवहार है। 9कृति में विवाह की प्रथा का चलन नहीं है। यदि ऐसा होता तो 
“ऐटम' परस्पर मिल जाते तो फिर पृथक न हो सकते । 

जब “क्लोरीन! और 'हाईड्रोजन' मिलकर “हाईड्रोक्लोरिक ऐसिड' बनाते हैं 
तो फिर वह बनी ही रहती है । उसके अणु टूटते नहीं । परन्तु ज्योंही कोई प्रबल 
ऐटम समीप आता है तो क्लोरीन के ऐटम हाईड्रोजन को छोड़ पृथक हो जाते हैं । 
लोहे रेप ऐटम समीप आने पर क्लोरीन हाईड्रोजत को छोड, उसके साथ चली 
जाती है। 

इस प्रकार आघ घटा भर घारा प्रवाह प्रवचन होता रहा | तदनन्तर गुरु जी 
उठ खड़े हुए। हि 

उसी सायंकाल सुन्दरम्‌ मणि आश्रम में आया और सुनन्‍द से पूछने लगा, 
“सुनन्द जी ! मेरी पत्नी आज प्रात:काल आश्रम मे आई थी और फिर घर नहीं 
लौटी ।” 

“बया नाम है उसका २” 


“संतोष बाई ।7 हा 
“हां, इस नाम की एक स्त्री अपने आश्रम में अभी हैं और रूम नम्बर भ्यारह 
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में ठहरी हुई है ।/ 

“ज्यों २” 

“गुह हक आज्ञा है।। ग 

#मै उससे मिल सकता हूं क्या ! फ 

कह [ यह आश्रम है, जेलखाना नहीं। कोई किसी समय भी किसी से मिल 
सकता है (” 

कम उठा और सन्‍्तोप बाई से मिलने चल पड़ा। ग्यारह नम्बर के कमरे 
का द्वार भीतर से वंद था। उसने थपकी दी तो द्वार खुला और सुन्दरम्‌ को पत्नी 
खड़ी दिखाई दे गई । पत्नी ने पति को देख मुस्कराते हुए पूछा, “तो आप भा 
गए हैं?" 

“यहां क्या हो रहा है ?” है 

“मैं गुद्जी की शरण में जा गई हूं।/ 5 

“यह तो ठीक किया है, परन्तु उन्होने तुम्हें स्वीकार कर लिया है ? 

“में यह जानना नहीं चाहती, न ही जान सकती हूं ॥ वह एक महान्‌ व्यक्ति 
हैं। उनके दस पग दूर बैठ श्वासों से ही इतना रसयुक्त अनुभव हुआ है कि जीवन 
आनन्‍्दमय हो गया है।” 

“तो तुम यहां सुखी हो ?” 

जो! 

“तुम घर से क्या कुछ उठा लाई हो ?” मे 

“केबल दो रुपए लाई हूं। वह भी इस कारण कि यदि गुरु जी भेरे मन की 
व्यथा को न समझ सके तो विष खरीदकर खा सकू।” 

“तो रखो | कभी आवश्यकता पड़ैगी तो मोल लेकर खा लेना (” 


2 


सुन्दरम्‌ के मन की अवस्था अस्थिर हो रही थी! एक वर्ष से वह बेलगाम ही घूम 
रहा था। एक बात का उसे संतोष था कि जब भी वह अपनी खोज में सफल होता 
था तो उसे एक नवीन साथी मिलता था, परन्तु एक वर्ष की आवारागर्दी के उप- 
रान्त वह समझा था कि इस नवीनता को पाने के लिए उसे परिशक्षण, छल, कपट 
ओर व्यय बहुत करना पड़ा है और फिर उस दिन से पहली रात तो उसे घोर 
यंत्रणा को सहन करना पड़ा था। 

वह स्थानीय स्टेशब का इंचाचे था । पिछली साय॑ वह अपने कौ्यलिय के एक 
क्लके बसन्तकुमार की पत्नी के साथ रात व्यतीत करने का निश्चय कर उसके घर 
पहुंचा था। बसन्तकुमार की स्टेशन पर ड्यूटी सायं आठ बजे से प्रात: चार बजे” 
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तक थी। इस कारण सुन्दरम्‌ ने बस्नस्तकुमार के लॉज में संदेश भेजा था कि वह 
रात नी बजे आएगा । बसन्तकुमार की पत्नी मानसी मे संदेश का उत्तर नही भेजा 
था। पहले भी जब उत्तर नही जाता था तो वह समझ लेता था कि उसका प्रस्ताव 
स्वीकार है। 
रात नो बजे वह बसन्‍्तकुमार के घर गया तो मानसी उसे पिछले कमरे मे ले 
शई और वहां बैठाकर बोली, “बाबू अभी गया नहीं | जाएगा तो मैं आऊंगी। अभी 
इसी कमरे से बैठो ।” 
सुन्दरम को उस कमरे में बैठाकर मानसी ने कमरे का द्वार बंद कर बाहर से 
ताला लगा दिया । सुन्दरम्‌ ने समझा कि यह उसकी रक्षा के लिए है, परन्तु बह 
अपने कमरे में बैठा तो बैठा ही रह गया) बहुत रात गए तक द्वार खुलने की 
प्रतीक्षा करता रहा, परन्तु द्वार नही खुला । वह प्रतीक्षा करते-करते थक कर सो 
गया अगले दिन, दिन चढ़ने पर द्वार खुला तो मानसी ने सहज भाव में कह दिया 
कि उसका पत्ति आज अपनी ड्यूटी किसी अन्य से बदल रात भर घर पर ही रहा 
है| अभी-अभी समान करके गया है तो आपको निकाल सकी हूं । 
इस पर सुन्दरम्‌ अति लज्जित घर पहुंचा। उसकी पत्नी संतोपी घर पर नहीं 
थी। घर को ताला लगा था। उसने ताला तोड़ा और घर में गया तो उसके बँठने 
के कमरे में एक तिप्राई पर एक कागज़ की स्लिप पर लिखा था, “मैं आपके गुरू 
जी के पास जा रही हूं ।” 
इससे निश्चिन्त हो सुन्दरम्‌ ने स्नानादि किया। स्वयं चाय इत्यादि बनाई 
और पीकर वह अपनी ड्यूटी पर आठ बजे चला गया। इस दिन वह स्टेशन पर 
पहुंचा तो बसन्‍्तकुमार को स्टेशन की खिड़की पर टिकट बेचते देख उसके पास भा 
४ ओर उससे पूछने लगा, “बसम्तकुमार। तुम्हारी ड्यूटी वो रात के समय 
थी 
“जी मैंने आज दूसरे बाबू से अदला-बदली कर ली है ।” 
सुन्दरम्‌ ने यह पता इस कारण किया था कि वह उसकी पत्नी मानसी के 
आथन की परीक्षा करना चाहता था । इस उत्तर पर निश्चिन्त हो वह अपने काम 
यर जा बैठा | बारह बजे वह भोजन के लिए घर गया तो संतोष बाई अभी नहीं 
लौटी थी । इस कारण उस समय चावल ओर दाल बना पेट भर खाकर पुनः 
ड्यूटी पर चला गया । उसके मन में विचार आया था कि संतोष बाई का पता 
आश्रम में जाकर करना चाहिए, परन्तु उसे ड्यूटी पर भी जाना था। इस कारण 
बह पहले रेलवे स्टेशन पर गया / अपने असिस्टट को अपने स्थान पर काम करने 
के लिए कह स्वयं आश्रम को चल पड़ा। 
जब सन्तोषबाई मिली और उसको यह कहते सुना कि वह वहां पर प्रसन्न है, 
ओघ से उबलता हुआ उसके कमरे से निकल गया । अपने आप से असन्तुप्ट कमरे 
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के बाहर वरामदे में खड़ा वह विचार करने लगा कि अब क्या करे। इस समय 
बगल के कमरे भें से एक दम्पति निकले ओर जब पत्ती द्वार को ताला लगाने लगी 
तो पति ने सुन्दरम्‌ को बगल के कमरे के बाहर परेशानी में खड़े देख हाथ जोड़ 
नमस्कार कर पूछ लिया, “आप इस कमरे में ठहरे है 

पहले तो सुन्दरम्‌ इस कथन का अर्थ ही नहीं समझा। फिर समझा तो उसके 
मुख़ से निकल गया, नही । 

इतने में उसकी पत्नी भी कमरे को ताला लगा वहां आ गई | उसने सुन्दरम्‌ 
की नहीं” सुनकर कह दिया, “मैं विस्मय कर रही हूं कि यह अकेलो स्त्री किस 
कारण यहां ठहरी हुई है 

“तो गुरु जी से पता कराएं ?” सुन्दरम्‌ ने कह दिया। 

इस पर पुरुष को सदेह हुआ कि यह कोई आवारा व्यक्ति इस युवती के पीछे- 
पीछे वहां आया है। उसने माथे पर त्योरी चढ़ाकर पूछा, “और तुम यहां किस 
कारण खड़े हो ?” 

“यह भी गुर जी महाराज से पता करो ।” 

यह दम्पति पजाब में अमृतसर के रहने वाले थे । एक दक्षिणी की उददृष्डता 
को देख उसने कह दिया, “ठीक है । चलो, ग्रुरुजी के सामने ही बताना कि यहां 
क्यों खड़े हो ?” पजादी ने सुन्दरम्‌ को गर्देन से पकड़ा और उसे घकेल कर मुख्य 
भवन की ओर ले चला । 

माय मे ही सुन्दरम्‌ ने बताया, “भाई ! ठहरो ! मैं बताता हुं कि मैं वहां क्यों 
खड़ा था।” 

श पंजाबी हुंस पड़ा और खड़ा होकर बोला, “हां, बताओ। कया कहते 


“यद्यपि मैं यह आपका अधिकार नहीं समझता कि मुझसे पूछें, परन्तु “सम- 
रथ को न दोष गुसाईं” वाली बात देख बताता हूं । 

“यह औरत्त मेरी पत्नी हे और मुझसे रूखकर यहां भा गई है ।” 

“परन्तु वह औरत तो रूठी हुई प्रतीत नहीं होती। वह तो बहुत ही प्रसन्‍न 
दिखाई देती है ?"” 

“पर मैं सत्य कहता हूं । आप उससे ही पूछ सकते हैं ।”” 

४ “मुझे विश्वास नही आ रहा। चलो, उससे अपनी बात का समर्थन करा 
दो।! 

तीनों कमरों की ओर पुनः लोट आये। कमरे के बाहर झगड़ा होता देख 
संतोष बाई अपने कमरे से निकल अपने पति को गर्दन से पकड़े घकेल कर कार्या- 
लय की ओर ले जाते देख रहो थी । 

एकाएक पजाबी दम्पति और अपने पति को लौटते देख वह खिलखिलाकर 
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हँस पडी । 

सुन्दरम्‌ और दम्पति इस हंसती हुई संतोष बाई के सामने आए तो संतोष 
ने ही पजावी से पूछा, “भाई साहब । क्‍या अपराध किया है इन्होंने जो इनको 
ग्देन से पकड़ें लिए जा रहे थे ?” 

“मैंने इसे कोई बदमाश समझा था। यह बता नहीं रहा था कि यहां यह क्‍यों 
खड़ा है। जब मैंने इसे गर्दत से पकड़ा तो बोला कि वह आपका पति है। इसके 
कहने पर आप से पूछने चला आया हूं ।7 

“ग्रह है तो मेरे पत्ति ही । इस पर भी यह किसी अच्छी नीयत से यहां नहीं 
आए थे। यह मुझे गाली देकर कमरे से निकले थे कि आप से इनकी भेंट हो गई 

हे 


“तो तुम रूठ कर घर से आई हो ?” पजाबिन स्त्री ने पूछ लिया । 

“नही, वरन्‌ यह मुझसे एक वर्ष से रूठे हुए है। इस कारण में इनका घर 
छोड़ आई हूं। ग्रुरु जी ने मुझे इस कमरे में रहने की स्वीकृति दी है।”” 

“तो यह बात है ?” पजाबी पुरुष ने कहा । 

पति-पत्नी के झगड़े मे न पडने के लिए दोनों को वहां छोड़ पंजाबी दम्पति 
अपने काम पर चला तो सुन्दरम्‌ भी उनके साथ चल पड़ा। इस पर पंजादी स्त्री 
ने कहा, “यह ठीक ही प्रतीत होता है कि आप उससे रूठे हुए है ।” 

सुन्दरम्‌ ने साथ चलते-चलते कहा, “जी नही। यह इस प्रकार नहीं है। मैंने 
पत्नी को विवाह बघन से मुक्त कर उसे स्वतत्रता दे दी है। ग्रह जी का कहना है 
कि विवाह दासता का लक्षण है। इससे समाज में हास हो रहा है।” 

“ओह्‌। दो आप इसे सत्य मानते है ?”” हि 

“गुर जी ऐसा ही मानते है और मैं उनका शिष्य हूं ।/” 

“धरन्तु वे एक मनुष्य हैं और मनुष्य भूल भी कर सकता है ।” 

“नहीं भाई। वह परमात्मा के अववार हैं। वैसे ही जँसे राम और कृष्ण थे। 
मैं समझता हूं उनसे भी बड़े ।” सुन्दरम्‌ ने गर्देन सीघा कर चलते हुए कहा ।_ 

“सुनो भई। कितने भी बड़ें अवतार हों, वह हैं तो मनुष्य ही। मैंने कल उनसे 
पूछा था कि वह कहां के रहने वाले हैं । 

“उन्होंने अपने गांव का नाम बताया, अपनी शिक्षा का परिचय दिया और 
फिर इस आश्रम की स्थापना का इतिहास बताया। 

“मैने पूछा था कि वह बहुत बुद्धिमाव हैं। क्या वह बता सकेंग्रे कि उनकी 
कितनी आयु है। हि (20% 23 

“इस पर उन्हेनि बताया कि वह एक सौ वर्ष तक जीने की आशा तो करते 

। 

हे “इसका अभिप्राय यह है कि वह जानते हैं कि एक दिन उनका निधन भी 
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होगा। जो पैदा होता है और मरता है, वह पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं हो सकता 
और जो पूर्ण नही, वह भूल भी कर सकता है।” हु 
सु दरम्‌ पंजाबी की बात सुन गम्भीर विचार में चलता गया। पंजाबी ने 
अपना कहना जारी रखा, “अवतार तो हम सब है। परमात्मा सर्वेव्यापक होने से 
सब में विद्यमान है। मुझ में भी और तुम में भी ।* 
हि सुन्दरम्‌ ने पूछ लिया, “वह हमारे शरीर में वैठा हुआ क्या कर रहा 


“जीवित शरीर का पालन कर रहा है। मरने पर शरीर का विघटन करेगा। 
देखो, मरने पर शरीर टूट-फूटकर विनष्ट होने लगता है। यह टूठ-फूट परमात्मा 
ही करता है।” 

सुन्दरम्‌ हंस पड़ा ६ इस समय वह आश्रम के बाहुर निकल रेलवे स्टेशन की 
ओर पैदल ही चल रहे थे । 

पजाबी ने कहा, “तुम अनपढ़ मालूम होते हो। देखो, प्रकृति तो स्वयं हिल- 
डोल नहीं सकती । इस कारण जब मनुप्य भरते है, यदि इसका विघटन करते 
वाला कोई न हो तो शरीर जैसा मरने पर हो, वैसा ही सदियों तक पड़ा रहे । इस 
कारण शरीर का विघटन करने वाला परमात्मा ही है।” 

०हमें तो कोई दिखाई नहीं देता ?” 

“फैने कल इन गुरु जी को भी यही बात कही थी । उन्होंने कहा था कि यह्‌ 
प्रकृति का गुण है। मेरा कहना था कि एक बहुत बड़े साइंसदान ने यह कहा है कि 
प्रकृति का कोई भी कण यदि ठहरा है तो ठहरा ही रहता है ओर यदि चलत्नता है 
सो चलता ही रहता है, वह दिशा नहीं बदल सकता । यदि यह प्रकृति ऐसी है तो 
मनुष्य में यह परिवर्तन क्यों कर होता है ? 

“इस पर गुद जी उचित उत्तर नही दे सके । उन्होंने हंस कर बात बदल दी। 
सैं समझता हूं कि इस विपय में गुरु जी कुछ नहीं जानते । जो बात हम नित्य देखते 
हैं, वह उसको मानने से इन्कार कर रहे हैं।” 

“इस पर भी आप उनके आश्रम मे ठहरे हैं ?” सुन्दरम्‌ ने पूछा । 

“मं तोन दिन से यहां ठहरा हुआ था और जिस कामना से आया था, उसको 
पूरा न होते देख निराश हो यहां से लौट रहा हूं एा 

“किस कामना से आए थे ?” 

“बीसियों ग्रन्थों को लिखने वाले एक विद्वानू से कुछ सीखने की इच्छा थी, 
परन्तु बह तो जो एक सिद्ध बात है, उसको भी गलत कहकर अपनी अस्पन्षता 
बता रहे थे ।” 

इस समय वे स्टेशन के द्वार पर जा पहुंचे। पंजाबी और उसकी पत्नी छड़े 
हो गए और सुन्दरम्‌ से चोले, “मुसे अपनी सोरें रिजर्व करानी हैं।” इतना कह 


शादी | 79 


उसने हाथ जोड़ दिए । अभिप्राय यह है कि से छुट्टी मांग रहा है। 
में मुस्कराता हुआ लहने लगा, “इसमें मैं आपको सहायता कर सकता 
हैं। आइए, मे यहां का स्टेशन ॥| 
पुन्दरम्‌ इस पंजाबी दम्पति को लेकर ने कमरे में चला गया और 
रिज्वेशन कल पे बोला, “इनको दो फर लास बर्थ चाहिए ।” 


जस्टर सो बैठा, “कहां जाना है?” 
अमृतसर । कल के लिए चाहिएं।” 
“नाम 27 


मिस्टर एण्ड मिसेज्ञ /मक्ृष्ण भण्डरी ।९ 
पुन्दरम्‌ ने कह दिया "देखो, कोई कपे हो तो इनको मिलना चाहिए 
“लक ने दाम गिने और थे तो रामक्ष्ण ने जेब नोट दिए। टिकट और 
रिज़वेशन का लेकर भण्डारी ने चुन्दरम से कहा, “आपसे अुलाकात कर बहुत 
लाभ हुआ है। मे तो आपकी गन पकड़ दो पार घूसे लगाने काला था। 
तीनो हसने लग्न इस पर भण्डारी की पत्नी ने कह दिया, “अपनी पत्नी मे 
लह कर सोजिए।” 


पुन्दरम्‌ हंस पड़ा । 
रामकृष्ण भण्डारी ओर उत्त उुभद्रा आश्रम को लोट पढ़ें। मार्य में 
पत्मी ने कहा, “मैं तो कैल ही गुरु जी की बाते चैनकर समझ गई थी कि यह कोई 
महा-ओजस्वी परन्तु महामृ विद्वानू है ह 
'य हुस पड़ा । हसते हैए बोला, “यह ढोल का पोच ही निकला है।" 
न्तु देखिए न ! हिन्दू समाज इसको मान देत। है। इनकी पुस्तक घूब 


(हिन्दू क्‍या, विदेशों के लोग भी इस आश्रम की यात्रा करने लगे हैं।” 
परन्तु उनको तो # हि हुन्दुओं से भी अधिक ४4 मानती हूं। यदि यह कह कि 
उन्होंने ही भारतीयों को मूर्ख बनाया है तो अधिक ही; ; 
वे दोनो आश्रम में पहुंचे तो सायंकाल वचन समाप्त हो चुका था। 
से आशमवासी क्षेन्द्रीय भवन मे एकत्रित थे भवन में गुरु जी एक उच्- 
आसन पर मौन बैठे थे 4 अवचन के उपरान्त यह आदेश था कि सब पांच मिनट 


पांच मिनट के उपर स्पीकर में बहुत धीमे स्वर में शहनाई बजने 
का सकेत था. 
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इस कारण दोनों भक्तों की भीड़ छंटती देखते रहे ! लोग चरण स्पर्श कर 
अवन से विकल रहे थे । हद 
जब प्रायः लोग चले गए और केवल ग्रुरु जी के निजी सेवक ही वहां खड़ें रह 
गए तो रामकृष्ण भण्डारी पत्नी सहित आगे बढ़ा। 
सनन्‍्तोष बाई वहां अभी भी खड़ी थी। गुरु जी उससे पूछ रहे थे, “देवी ! कया 
चाहती हो ?” है है नि] 
“महाराज ! जो चाहती हूं, वह पा रही हूं। मेरा अभिप्राय है आपके दर्शन । 
"ठौर है। यह दुलंभ नही ।” 
इस समय भण्डारी ने आगे बढ़कर कहा, “महाराज ! मैं कल प्रात:काल की 
गाड़ी से लौट रहा हूं (7 
“तो बस १7” 
“हुं, महाराज ! तृप्त हो गया हूं ४? 
“बहुत अच्छी बात है। जब चाही, आ सकते हो ।” 
इटना कह गुर जी अपने कमरे की ओर चल पड़े | भण्डारी और उसकी पत्नी 
सुभद्रा अपने कमरे को ओर चले तो संतोष बाई उनके साथ चल पड़ी । 
"हो आप ६! रहे हैं ?” हे हे 
“हां, बहल ! वह तुम्हारा पति तो एक सज्जन व्यक्ति ही है। उसने हमारे 
लिए रेल के डिब्बे में एक कुपे रिजर्य करवा दिया है” हद हे 
“हुं, वह है दो! सज्जन ही । केदल वह पत्ती से व्यवह्र करना नहीं जानता ४” 
“हो तुम को उसकी संगत प्राप्त नही होती २४ 
“बह तो पशुओं को भी प्राप्त हो जाती हे। मैं उसकी लालपता नही करती । 
मैं तो सहचारित की अभिलापा करती हूं ।” 
“और वह तुम यहां इस आश्रम में सीखने जाई हो ? 
संतोष बाई ने मुस्कराते हुए कहा, “सीखने नही, घरवाले को सिपाने | मैं 
तो व्यवहार फो जानती हूं। वह नहीं जानते कि घर गृहस्थी कैसे चलती है ।” 
ऐ इस समय वह अपने कमरे में पहुंचे दो सुभद्रा ने पति को बहा, “भाप 
चलिए | मैं इस बहन जी से अपना परिचय बढ़ाना चाहती हूं ।” फ 
कर अपने कमरे में चला गया | सुभद्रा संतोष बाई के साथ उसने कार पे 
आंगई। 
संतोष वाई समझ नहीं सकी थी कि वह किस प्रकार परिषण भंग ती । हर 
सुभद्ा ने देखा कि पलंग था, पलंग पर गद्य भी था, प९४ ७४ 80 
इत्यादि नहीं थी। न ही किसी प्रकार के कपड़े इत्यादि के छिप १४! भ । औ०१ 
कमरे में एक मेज और एक कुर्सा थी और इस पर एुभश।गी 
हुए संतोष बाई को पलंग पर बैठने के लिए माह दिया । न 
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जब वह बैठी तो सुभद्वा ने कह दिया, “तो तुम घर से अपने वस्त्रादि लेकर 
भी नहीं आई 2” 

“मैं आई तो थी गुरुजी से अपने घरवाले की शिक्रायत करने। वह उनके 
शिष्य है। परन्तु यहां पहुंची तो गुरु जी ने यही रह जाने की स्वीकृति दे दी । मैंने 
समझा कि अभी तो यही रहूंगी । कल जाकर अपने वस्त्रादि ले आऊगी । 

सुभद्वा ने कहा, “देखो बहन ! एक भली स्त्री की भांति अपने पति के घर 
चली जाओ । यह स्थान एक भली स्त्री के अकेले रहने का नहीं है । 

“गुरु जी के विषय में तो मैं कुछ नहीं कहती, परन्तु यहां आश्रम में रहने 
वाले मुझ कुछ ठीक प्रकार के व्यक्ति प्रतीत नही हो रहे ।”” 

“कैसे जाना है यह ?” 

“तुम भी मेरी भाति जब बच्चों की मां बन जाओगी तो यह रहस्य जान 
लोगी कि कैसे पुरुषों की माचसिक अवस्था का दर्शन किया जाता है ।” 

सतोष वाई सुभद्रा का मुख देखती रह गई । उसे मौद अपनी ओर देखते हुए 
सुभद्वा ने उठते हुए कह दिया, “मेरी राय मानों और अभी पत्ति के घर चली 
जाओ। यदि वहां घर में ताला लगा है तो उसे तोड़ भीतर चल्ली जाओ। वह 
तुम्हारा घर है! तुम्हें वहां रहने से कोई मना नहीं कर सकता | यह घर पराया 
है। यहां तो कभी भी तुम्हे निकल जाने के लिए कहा जा सकता है ।” 

“तो बह मेरा धर कैसे है १” 

“तुम्हा रा उससे विवाह नही हुआ था क्या १” 

“हुआ था। बेद मन्त्र पढ़े गए थे और रीति-रिवाज़ पालन किए गए थे ।” 

“वह इसलिए तो किए गए ये कि एक पराए घर की लड़की को उस धर की 
स्वामिनी बनाया जाए।” 

“पर यह गुरु जी तो कहते हैं कि विवाह की रस्म ठो दासता है।”' 

“बह मूर्ख हैं। उसकी दृष्टि में विवाह का अर्थ पति-पत्नी की वासना तृप्ति 
9294 है। परन्तु यह तो पशु बिना विवाह के भी करते हैं। मनुष्यों में भी ऐसा 
करते हैं । 

“बह समझते नहीं कि वासना तृप्ति तो गोण है। वास्तविक बात यह है कि 
पुरुष स्त्री की इच्छा करता है। इस कारण स्त्री को पति के घर की स्वामिती 
बनाने के लिए वे रोति-रिवाज़ बनाए गए हैं ।” 

सतोप बाई मुख देखती रह गई । सुभद्रा उठ खड़ी हुई और बोली, “एक भली 
औरत को भांति यहां से भाग जाओ ओर अपने पति के घर में जबरदस्ती पुप्त 
जाओ। ” 

“पर वह भेरी हत्या भी कर सकता है 7?” 

“हत्या तो कही भी हो सकती है। पर यहां तुम्हारी रक्षा करने बाला कोई 
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नहीं है और वहां तुम्हारा उससे विवाह बन्धन तुम्हारी रक्षा करेगा। 

"कोई भूल कर सकता है और वह भूल तो कहीं पर कोई भी कर सकता है। 
परन्तु किसी चलती-फिरती स्त्री की रक्षा का अधिकार पति को मिला है, अन्य 
किसी को नही मिला ।” 

सुभद्रा हाथ जोड़ नमस्कार कर कमरे से निकल अपने पति के कमरे की ओर 
चली गई। सतोष बाई उसकी बातों का अर्थ समझने का यत्न करती हुई वहीं 
पलंग पर बंठी रह गई। 

वह कितनी ही देर तक अपने आसपास की स्थिति को भूले हुए विचार 
करती रही। उसका ध्यान भग हुआ जब कमरे के द्वार पर एक पुरुष ने खड़े हो 
कहा, “देवी ! गुरुजी स्मरण कर रहे है ।” 

संतोष बाई मे देखा कि यह ग्रुरुजी का सदेश लाने वाला कोन है । वह गुरु 
जी का वह सेवक नहीं था जिसे माघो कहकर पुकारा गया था। इस कारण उसने 
मूछा, “तुम कौन ही ? तुमको पहले देखा नही ? 

“आप जब गुरु जी से मिलने आएंगी तो में वहां मिलूंगा |” 

“बहुत अच्छा ! तुम चलो, मैं अभी आती हूं।” 

वह सेवक चला गया। परन्तु संतोष बाई के मन सें सुभद्रा की बात चवकर 
काट रही थी। एकाएक वह उठी ओर कमरे से निकल, कमरे फा द्वार बन्द कर 
आश्रम से बाहर को चल दी । 

3 


सुन्दरम्‌ की आज डबल ड्यूटी थी। ए० एस० एम० को उस रात आवश्यक 
कार्य था और सुन्दरम्‌ उसके स्थान पर ड्यूटी देना स्वीकार कर चुका था। अतः 
डबल ड्यूटी समाप्त कर प्रातः चार बजे वह स्टेशन से निकल अपने क्वार्टर पर 
गया। पिछले दिन जाते समय वह क्वार्टर पर एक नया त्ताला लगा आया था। 
उस ताले की चादी जेब से निकाल वह ताले को ढूंढने लगा। ताला नही था। 
यवार्टर का द्वार भीतर से बन्द था। एक क्षण तक वह विस्मय में खड़ा विचार 
करता रहा। उसे तुरन्त समझ आ गया कि सतोष बाई भीतर है। उसने द्वार पर 
चाप दी। भीतर से मावाउ जाई, “ठहरिए।? 

एक क्षण उपरान्त द्वार खुला और संतोप बाई एक ओर यड़ी होकर पति को 
भीत्तर आने के लिए मार्म देते हुए बोली, “मैं यही आशा कर रही थी ।”* 

“क्या आशा कर रही थी ?” 

“पक आप डबल दूयूदी पर हैं ओर चार बजे प्राठ:कछाल गाएगे ? इस कारण 
मैने उठकर चाय तैयार कर रखी है।”* 
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सुन्दरम्‌ हंस पड़ा और बोला, “तो यह शिक्षा गुरु जी से प्राप्त कर आई हो ” 

“जी ! गुरु जी ने कहा है कि मेरा घर यही है। मेरे विवाह में यही निश्चय 
हुआ था कि में इस घर में रहुंगी । इस कारण यहां भा ताला तोड़ रहने लगी हूं ।” 

“तो पाच रुपये का ताज़ा तोड़ डाला ?7” 

सुन्दरम्‌ हस पड़ा और बोला, “गुरु जो धन्य हैं। वह सबको उसके अनुसार 
ही शिक्षा देते है ।”” 

हुं!” 

इस समय तक दोनों क्वार्टर की बैठक में आ बैठे थे। वही बिजली की 
कैतली मे पानी उबल रहा था और तिपाई पर चाय के बेन पड़े थे । 

सनन्‍्तोष बाई ने चाय की पत्ती कैटल मे डाल उस पर उबलता जल डालकर 
कहा, “में समझती हू भाष अपनी यहां से वदली करा लीजिए ।”” 

“क्यो 2! 

“यह गुरुघाम है। अति पविन्न स्थान है। हम पापियों को यहां नहीं रहता 
चाहिए 

“परन्तु यहां आय खूब होती है। वेतव तो सात सौ रुपये ही मिलता है, 
परन्तु ऊपर की आय तो दो हज़ार रुपये मासिक से अधिक हो जाती है ।” 

श्यही तो गुरु जी ने कहा है कि आपको ऊपर की आय इस पवित्र नगर में 
रहते हुए सही करनी चाहिए!” 

“मैं पूछूगा ।” 

इस समय सन्‍्तोष बाई प्यालों मे चाय का पानी डाल, दूध, जो उसने पहले 
ही गरम कर रखा था, डाल चाय तैयार कर रही थी। 

सुन्दरम्‌ विचार कर रहा था कि उसे ग्रुरु जी से यह आशा नही थी कि उसकी 
विवाहित पत्नी को उसके घर मे भेज देंगे । दि 

परन्तु पिछली रात बह स्त्री की सगत की कामना करता हुआ अपने बलके 
की पत्नी के पास गया था और वहां उसे रात बच्द/कोठरी मे अकेले व्यतीत करनी 
पड़ी थी । इस रात वह स्टेशन पर गाड़ियों का आना-जाना देखता रहा था। 
इससे उसके मन में सन्‍्तोष बाई को सेवा करते देख शरारत सूझी। वह पूछने 
लगा, “तो गुरु जी ने यह भी बताया है कि पति की सगत भे रहना चाहिए ?* 

“बिलकुल ! मुझे तो गुरु जी ने यही बताया है ।” 

“तब ठीक है ! चलो, दो-तीन घटे आराम कर लें।” 

पति-पत्नी दिन के नौ बजे उठे और स्नानादि में लग गए। पति को पुनः 
बारह बजे अपने काम पर जाना था। 

सुन्दरम्‌ को स्टेशन से चार बजे अवकाश मिला। वह घर आने के स्थान पर 
गुरुजी के आश्रम को चल पड़ा। वहां आश्रम के कार्यालय में सुनन्द बैठा था+ 
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सुन्दरम्‌ वहां पहुंचा तो सुनन्‍्द ने कहा, "तुम्हारी पत्नी यहाँ से भाग गई है 7” 

“जी ! मुझे विदित है। में गुरु जी से मिलने आया हूं ।” 

“बहू तो अब प्रार्थना के उपरान्त ही मिल सकेंगे।” 

“तो मैं प्रतीक्षा करता हूं ।” 

सुनन्‍्द सुन्दरम्‌ का ध्यान छोड़ अपने काम में लग गया। सुन्दरम्‌ प्रार्थना- 
भवन में जा बैठा । वहां लोग आने लगे थे | वह भी उनमें जा बैठा । 

ठीक छ: बजे गुरुजी आए और एकरसंक्षिप्त सितार की धुन बजने के उपरान्त 
प्रवचन हुआ प्रवचन का विषय था--प्रकृति, ईश्वर एक हैं । प्रकृति ही सब स्थान 
पर व्यापक है। इस कारण वह सबकी सांझी है। उसका प्रयोग उतना ही करना 
हा जितना आवश्यक हो। आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने वाला चोर 
होगा। 

प्रवचन समाप्त हुआ। तब मोन चिन्तन हुआ । इसके उपरान्त शहनाई की 
धुन बजी और सभा समाप्त हुई । लोग चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढने लगे। 
सुन्दरम्‌ सबसे पीछे वहां पहुंचा और चरण स्पर्श कर हाथ जोड़ खड़ा हो गया । 

* गुरु जी ने कहा, “मेरे निजी कमरे में जाओ” 
कदर म्‌ भीतर के कमरे में चला गया। गुरु जी दो मिनट पीछे वहां पहुंचे । 

आते ही उन्होंने पूछा, “पत्नी भाग गई है न ?” 

/जी !” सुन्दरम्‌ ने समझा कि गुरु जी कह रहे हैं कि आश्रम से भाग गई है । 
इस कारण उसने 'हां” में उत्तर दिया था। 

ग्रुरु जी ने आगे कहा, “मुझे विश्वास है कि वह बगल के कमरे वाला पंजाबी 
ही उसे भगा ले गया है ?” 

इस समाचार से सुन्दरम्‌ को विस्मय हुआ। उसे तो पता था कि वह उसके 
सवार्टर में बैठी है। इस पर उसने यह विचार कर कि गुरु जी की और सूचना भी 
सुन ले, पूछा, “भगवन्‌ ! वे कहां के रहने वाले हैं। में उदका पीछा करना चाहता 
हू 


"किसलिए ?” 

“वह वलपूर्वक ले गए हों वो उनको पुलिस के हवाले कर दूं।”” 

“यहां आश्रम में तो बल प्रयोग के लक्षण दिखाई नहीं दिए। बह स्वेच्छा से 
ही गई प्रतीत होती है। हम समझते हैं कि उसका भी उद्धार हो गया है ।” 

सुन्दरम्‌ समझ गया कि गुरु जो भी साधारण मनुष्यों की भांति अनुमान लगा 
कर बातें कर रहे हैं । 

"तो महाराज ! वह आपको कहुकर नहीं गई ?” कट 

“नहीं । प्रातः हमने माघो को भेजकर पता किया तो पता चला कि तुम्हारी 
पत्नी का कमरा और उन पंजाबी दम्पति का कमरा खाली पढ़े हैं । 
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“पजाबी तो रात हो छुट्टी ले गया था, परन्तु तुम्हारी पत्नी चरण स्पर्श कर 
प्रार्थना सभा से गई थी।” 
“तब भगवनू। में विचार करता हूं कि पुलिस में रिपोर्ट कर दूं 7” 
“व्यू है। जय वहां से ऊब जाएगी तो पुनः तुम्हारे पास भा सकती है। 
सुन्दरम्‌ ने हाथ जोड़ नमस्कार की ओर अपने घर को लौट गया। 
हि 883 घर पहुंचा तो पत्नी ने पुछा, “आज भी किसी के चवकर में गए 


“नही ! आज मैं गुरु जी के आश्रम में प्रवचन सुनने गया था ।/ 

सन्‍्तोष बाई मुस्क राई और चाय बनाने लगी । वह रसोई घर में जाकर पानी 
गरम करने हीटर पर रखकर आ गई । 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “मैंने भुद जी का मन ही मन धन्यवाद किया है कि उन्होंने 
तुम्हे घर पर भेज दिया है ।” 

“उन्होने कुछ कहा है क्या ?” 

सुन्दरम्‌ हूस पड़ा और बोला, “वह कह रहे ये कि ठुम एक बंदकार औरत हो 
मऔर आश्रम में 5हरे पंजाबियों के साथ भाग गई हो ।” 

“क्षोह ! और आपने वया कह है ?” 

“मैंने कहा है कि मैं थाने में उन पंजाबियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जा 


] 

"तो फिर लिखाई है ?” 

इस पर दोनों हसने लगे। सनन्‍्तोप बाई ने हंसते हुए कहा, “मैंने एक नया 
भुरु घारण किया है।” 
“कोन ?” 
हु “बहू जो आपको गर्दन से पकड़ गुरु जी के पास ले जा रहा था, उसकी पत्ती 
की ।! 

“ओह ! तो उसने ही तुम्हें कल सायंकाल यहां भेजा था ?” 

“जी ! और उसोने यह कहा था कि यह मेरा घर है। इसका ताला तोड़कर 
भी मैं भीतर घुस सकती हूं । यह अधिकार मुझे मेरे विवाह ने दिया है |” 

“तो यह उसने कहा है ?” 

श्हां पा 

“में समझता हूं कि बह मेरे गुरु से अधिक बुद्धिमान है। मेरे गुरु तो यह समझ 
रहे हैं कि उसका पति तुमको भगाकर पंजाब ले गया है।* 

“आपके गुरु तो मुझे नही जचे ।* 

“तो आज भोजन क्‍या बनेगा?” सुन्दरम्‌ ने बातों का विषय बदलते हुएं 
कहा । 
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मजो कहो | परन्तु पहले चाय ले लो | फिर भोजन की बात करेंगे।” 
“हाँ, शीघ्र ही सो जाना चाहिए। रात के चार बजे मेरी ड्यूटी है ।” 
“तन वर्ष की नौकरी में उन्‍नीस-बीस हजार तो बैक में है ही भौर भी काफी 
है! 
“आप छुट्टी कितनी ले सकते हैं ?” 
*किसलिए पूछ रही हो ?” 
*#में किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अपने मन की मेल साफ करनी चाहिए।” 
“तो तुम्हारे मन में मेल जम रहो है ?” 
“तभी तो आपके गुरु जी की शरण में पहुंची थी। भेरे ज्ञान चक्षु उस पंजाबिन 
ने खोल दिए हैं।” 
सुन्दरम्‌ विचार कर रहा था कि यहां से भागने की क्या आवश्यकता है ? 
परन्तु बह भी समझ रहा था कि गुरुजी तो एक सामान्‍य स्त्रीसे भी कम बुद्धि 
रखते हैं। 
चह गुरु जी को भगवान्‌ का अवतार समझ रहा था। उसे भण्डारी ने कहा 
था कि एक मनुष्य परमात्मा हो ही नहीं सकता । जो पैदा होता है और मरता है, 
वह परमात्मा का अवतार नही होता । 
एक बात रामकृष्ण भण्डारी ने यह भी कही थी कि परमात्मा तो सब 
प्राणियों भें रहता है। जब तक प्राणी जीवित रहता है, वह उसके शरीर की 
प्रालना करता है और जब मनुष्य मर जाता है तो वह उसके शरीर के विधटन में 
लग जाता है और प्रकृति स्वय तो हिलती-डुलती नहीं । 
ये सब बातें तो गुरुजी नहीं मानते थे | तब क्या ठीक है और कया गलत, 
इसे किस प्रकार जाने ! इस कारण उसने कहा “देखो देवी ! मैं तीर्थ स्थान पर 
जाने का कुछ भी अर्थ नही समझता। वहां मेरे मन का संशय दूर कौन करेगा ? 
यह बुद्धि की बात है और समान करने से बुद्धि न घुलती है, न गंदली होती है।” 
“बुद्धि तो किसी ज्ञानवान्‌ की शरण में जाने से मिर्मेल होती है।” सन्‍्तोष 
बाई का कहना था। 
चाय लेते हुए सुन्दरम्‌ ने कहा, "यहां से तो चलना ही चाहिए, यह में समझ 
गया हूं। परन्तु किसी तीर्थ स्थान पर जाने से क्या होगा ? जल से शरीर ठण्डा 
बक्षयवा गरम होगा, परन्तु बुद्धि तो जल से अछूती ही रहती है। किसी शानवान्‌ 
के पास जाएं तो कुछ लाभ भी होगा” 
“सुना है, सनन्‍्तोप बाई ने कह दिया, “तीय॑ स्थानों पर साधु-सन्‍्त, महात्मा 
बहुत रहते हैं। उनमें कोई तो हमारे मन का संशय निवारण कर सकेगा 7 
“ठीक है, पता करता हूं कि ये महापुरुष कहां मिल सकते हैं। साथ ही छुट्टी 
सेने में भी कुछ समय लगेगा ।” 


के 
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“छुट्टो की प्राथंना त्तो कर ही दीजिए और मैं पता करती हूं कि किस स्थान 
( जानो ठीक रहेगा। मेरी एक ससी है, मानसी | वह आपके स्टेशन बाबू की 
जी है! वह और उसका पति पिछले वर्ष हीरे यात्रा पर गए थे । उस्ते पृछूंगी ।/ 
सुन्दरम्‌ मानसी का नाम सुन हंस पड़ा। सस्तोष वाई पति को हंसते देख 
समय से उसका मुख देखने लगी । जब बह हंस चुका तो पत्नी ने पूछा, “हंसे 
सलिए हैं?” 
“बह महात्माओं के विषय में वया जानती है ?” 
“वह काफी क्षान-ध्यान की बातें करती रहती है।”' 
सुन्दरम्‌ ने हँसते हुए कहा, “वह ज्ञानी है ? यह मुझे आज ही पता चला है ।” 
“तो आप उम्को जानते है ?” 
सुन्दरम ने विचार किया कि मानसी से अपना परिचय बताए अथवा नहीं। 
। कारण वह मौन पत्नी का मुख देखता रह गया । 
सन्तोष बाई ने पूछ लिया, "क्यों, क्या बात है ? चुप क्यों कर गए ?” 
आहएछिर सुन्दरम्‌ बोला, “देखो देवी ! मैं एक बात बताता हूं, परन्तु किसीसे 
हना नहीं । वह यह कि मैंने तुम्हारी सहेली को पिछले कुछ महीनों में लगभग 
च सो रुपया दिया है।” 
“क्यों दिया है ?” | 
“उसे तुम्हारा स्थानापन्न बनाने के लिए। जब भी मैं उसके पास जाता हूं, 
कुछ न कुछ भेंठ देता ही हूं ।/ 
“आपने मुझे कभी कुछ नहीं दिया ?” 
“में समझता हूं कि नहीं दिया तो ठीक ही किया है। रुपया देने से उप्तको 
तष्ठा मेरे मन भे नही रही ।”* 
“ओर मेरे प्रति प्रतिष्ठा आपके भन में है ?” 
“प्रतिष्ठा तो थी । अब कल से तो बहुत बढ़ गई है। उसे तो मैं वेश्या 
झता हू ।/ 
सतोष बाई अपनी सहेली को ऐसा नहीं समझती थी । जब भी वह मिलती 
/ साधु-सम्त, महात्माओं की बातें ही किया करती थी । इससे वह पति का मुंख 
ती रह गई। 
“छोड़ो इस बात को )7 पत्ति ने कहा, “भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए ।/ 
“आज कही होटल में खाना चाहिए ।” 
“तो चलो, बाज़ार में खा लेंगे ।7 
इसके उपरान्त सुन्दरम्‌ गुरु जी के आश्रम को पुनः नही गया। झुन्दरम्‌ ने दो 
प्र की छुट्टी के लिए प्रार्थना कर दी। उसने बताया कि उसकी मां बीमार है 
र वह उसकी सेवा के लिए जाना चाहता है । 
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जिस दिन उसने यह प्रार्थना-प्रत्र भेजा, उसी दित घर आकर पत्नी को बताया 
एक उसने अपने पत्र में छूट्टी मा की सेव के लिए सांगी है। 

“परन्तु आपकी मा हैं वया ? 4 

सुन्दरम्‌ हंस पढ़ा । हंसते हुए बोला, “मेरी मौसी है। उसे ही मैं माता कहता 
हूं और वह स्वस्थ ही होनो चाहिए थी। मेरी मां से वह दो वर्ष छोटी है। 

“तो आपने यह झूठ किसलिए बौला है ?ै” 

“इससे छुट्टी मिल सकती है ?” 

हक मैं कापकी छूट्टी का। भोण सही कहंसी १४ 

ध्द ं हक 

“आपके झूठ की मैं भी दोपी हो जाऊंगी। जो कुछ उसका दण्ड आपको 
मिलेगा, वही भुझे भी मिलेगा (7 

“दरस्तु यह दण्ड कौन देगा १” 

“जो भी हो । आप ही कहा करते हैं कि प्रकृति ही दण्ड देतो है। मेरे माता- 
पिता और मानसी कहा करती हैं कि परमात्मा दण्ड देता है। यह तो मैं जानती 
नहीं कि वह कैसा है। परन्तु मैं यह्‌ जानती हूं कि दण्ड सिलेगा ।” 

“अच्छा, अपनी सहेली से पता करना कि यहू दण्ड कौद देगा और उसने जो 
कर्म किया है, उसका दण्ड कौन देगा १” 

“तो में उसे दता दूं कि उसके कर्म के आप भी भागीदार हैं?” 

“हां, बता सकती हो। में समझता हूं कि अब में उसके पास नहीं जाऊंगा। 
इस कारण उसके माराज होने की चिन्ता नहीं ।” 

“तद तो मै उससे पूछेगी ?” 

“बया पूछोगी ?” 

“यही कि झूठ बोलने का दण्ड कौन देता है और वह अगपसे सम्बन्ध की बात्त 
अपने पति से बताती है अथवा उसके सामने सती-साध्वी बनी रहती है। इस फरेव 
का फल उसे कोन देता है ?” 


सुन्दरम्‌ हंस पड़ा ओर हंसते हुए बोला, "“ठी' रे 
चामा, क्या कहती है वह?” हुए बोला, “ठीक है, पूछना। और फिर सुझे 


4. हे 


उलोत्गा संतोष बाई की भेंट मानसी से हुई। सानसी उसे 
52042 “तो तुमकी इधर आने की फुरसत मिल गई है १” हे 

ई ने कहा, “मुझे 
दारण का नहीं सत्र श मुझे कुछ पेट में गड़बड़ प्रतोत होने लगी है। इस 


लगभग पद्धह दिन के उपरान्त 


“क्या गड़वड़ होने लगी है ?” मानसी ने समझा था कि संतोषी के दिन चढ़ 
गए हैं। परन्तु संतोप बाई ने बताया, “पेट में हवा वनती है, परन्तु भूख अधिक 
लगती है और जब खाने लगती हूं तो चित्त भर जाता है ।/” 

०तो खाया-विया उलटमे को भी चित्त करता है ?” 

“ऐसी कोई बात नही । जब नही घाती तो भूछ लगने लगती है ।” 

“तब तो कुछ गम्भीर रोग है। किसी डाक्टर को दिखाना चाहिए ।” 

“वह तो दिखा रही हूं। अपने रेल के हस्पताल में गई थी । वहां लेडी डावेदर 
ने देखा और यही प्रश्न किया था । बह भी यही समझी थी, जो तुम समझी हो । 
परन्तु मैंने उसे विश्वास दिलाया है कि मेरे बच्चा नहीं है ।” 

“तो तुम्हे विश्वास है कि नही है ?” 

“जब मैं अपने पति की संगत में जाती ही नहीं तो यह कंसे हो सकता है ?”' 

“पत्ति की संगत में क्यो नही जाती ?” 

“उसे आप जैसी बहनों से अवकाश मिले तब मेरे पति काम कर सकते 
हैं?” 

“क्या मतलब ?” मानसी ने घबराकर पूछा । 

“मानसी ! बहुत बनो नही । मैं सब जानती हूं। जब भी वह तुम्हारे पास 
भाते है तो तुम्हें देने के लिए रुपए मुझसे ही मांग कर लेते हैं।” 

“तो बह अपना पैसा तुम्हारे पास रखते हैं ?” 

“हां ! वह सब जो अनियमित होती है। वेतन में से तो रोटी-पानी भी 
मुश्किल से चलती है ।” 

“तो बहुत कुछ जमा कर रखा है ?” 

“हां ! इस विषय में ईश्वर की कृपा है।” 

“तो वह यह सब कुछ बक गए हैं ?” 

“हां, यह भी कि कुछ दिन हुए तुमने उनको एक अन्धेरी कोठरी में बंद कर 

रखा था।” 

इस पर तो मानसी हस पड़ी । हंसते हुए बोली, “अब विश्वास आया है कि 

तुम पति की सब बातें जानती हो ।” हर 
“हां, मैं तो सदा विस्मय किया करती हूं कि तुम वह सब धर्म-कर्म की बातें 
कैसे कर सकती हो और अपने पति से झूठ कंसे बोलती होगी ?” 
इस पर तो मानसी खिलखिलाकर हंसी । हंसकर उसने कहा, “मेरे श्रीमान्‌ 
मेरी सब बातें जानते है। यहां तक कि उनको उस रात बड़े बाबू का बंगले के 
कमरे में रात भर बन्द रहना भी पता था 7 

इस पर संतोष बाई भी हस पड़ी । उसने कहा, “तुम्हारे पति बहुत मजेदार 

हैं जो तुम्हारी बात का बुरा नही मानते ?” 
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ल्‍त अव्लर का 7 


यह भगवान सोमेश्वर के शिष्य हैं और तुम्हारे पति भी तो उनके 22289 
हैं? उनका कहना है कि पुरुष-स्त्री सम्बन्ध के लिए विवाह वन्धन की अ। 
नहीं । विवाह बन्धन तो मानव समाज को हीन बनाता है। है 

“यह सब मुझे विदित है!” संतोष बाई ने कह दिया, “यद्यपि मुझे उनके इस 
सिद्धान्त से सुख मिलता है। मैं पति की दासत्ा से बची रहती हूं। इस पर भी मैं 
गुरु जी की घेली नहीं हूं ।” 

“बैली तो मैं भी नहीं हूं । मैं तो उनकी इस छूठ का लाभ उठाती रहती 

५2० 

“ओर तुम्हारे पति तुम्हारी इस छूट को बुर नही मानते ?” 

“बह न तो इसे पसन्द करते हैं, न ही नापसन्द । । 

संतोष बाई ने कह दिया, “मैं गुरु जी को महामूर्ख मानती हूं। इसी कारण 
उनकी इस मूर्खतापूर्ण वात का लाभ नहीं उठाती। केवल इस लिए कि मैं सूर्ख 
न 


| 
“दस पर भी मैं अपने वति के व्यवहार पर आपत्ति नहीं करती। हां, मैंने 
उनको कह रखा है कि मैं उनकी संगत में नहीं आऊंगी, जब तक वे एक महीना 
भर निर्मल होकर नही रह सकेंगे ।" 

“ऐसे वह हैं नही। यही कह रही हो न १” 

“हां, मानसी ! इसलिए में कह रही हूं कि मेरे पेट मे बच्चा नहीं है। किसी 
प्रकार का पाचन-क्रिया में दोष है।” 

मानसी ने कुछ विचार कर कह दिया, “मुझ पर ईश्वर की कृपा है कि न तो 
मुझे कोई रोग है, न ही किसी बच्चे के आने के लक्षण दिखाई देते हैं ।” 

“मैं तो आज यह जानने भाई हूं कि तुम धर्म-कर्म की बातें करती रहती हो । 
एक रवामी जी की बात भी कह रही थी । मैं चाहती हूं कि उनमें से किसी से अपने 
घर वाले को मिला दो, जिससे गुरु जी का भूत उनके सिर पर से उतर जाए।” 

“वह साधु बेचारे क्या उत्तर दे सकेंगे ? जब कुछ जवानी ढलेगी त्तो अपने 
आप समझ जाएगे।” 

“तो तुम भी गुरु सोमेश्वर की बातें करने लगी हो ?” 

“मैं उनके प्रवचन सुनने कभी नही गई ?” 

“जाती तो मैं भी नही । हां मेरे श्रीमान्‌ सुनाया करते हैं। मैं उनको गलत 
मानती हूं। इसो कारण उनको किसी ज्ञानी सन्त-महात्मा के पास ले जाना चाहती 
हूँ जिससे इत गुरु जो का प्रभाव समाष्त हो जाए।” 

“सब ब्यध है?! 

इस भेंट का एक परिणाम यह हुआ कि मानसी संतोष बाई के रहते ही उसके 
धर जाने लगो ओर एक दिन उसने उसके पति को अपने घर पर भाने का निमंत्रण 
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दे दिया । परन्तु सुन्दरम्‌ ने स्पष्ट कह दिया कि उसने अपने पूर्व जीवन को छोड़ 
दिया है। 
स्टेशन मास्टर साहब की छट्टी मजूर हुई, परन्तु उससे पहले ही संतोष खाया- 
पिया उलटने लगी थी | जब इस बात का ज्ञान मानसी को हुआ तो वह सतोप बाई 
को बधाई देने आई। 
हंसी-हंसी में उसने कह दिया, “तो तुम मेरे सामने झूठ बोलती हो कि 
तुम्हारा उनसे सम्बन्ध नही बना 7 है 
“जब कहा था, तब यह सत्य था, परन्तु यह बात तो उनके तुम्हारी संगत 
छोड एक महीने से ऊपर हुआ, तब ही हो सकी थी।” 
कं “खैर, एक बात तो हुई है कि तुम अब एक पालतू जानवर की भांति हो गई 
हो।” 
“पालतू तो पहले भी थी। खाना-पीना इनकी कमाई से ही चलता था । हां, 
अब एक अन्तर यह हुआ है कि पहले जानवर थी ओर अब इनकी पत्नी का कार्य 
करने लगी हूं। मैं अपनी उन्नति हो गई अनुभव करती हूं ।” 

सानसी ने बात बदल दी, “स्टेशन मास्टर साहब की छुट्टी मंजूर हो गई है *” 

“हां, परन्तु अभी उनसे चार्ज लेने कोई नही आया ।” 

“इनके अधीन आनन्द बाबू की पदोन्नति होने वाली है।'” 

“जो भी हो, हमें इससे कुछ सरोकार नही। मेरे श्रीमान्‌ तो यत्न कर रहे हैं 
कि जी पद किसी अन्य स्टेशन पर हो ।” 

“क्यों १”! 

“यहां एक वो गुरु सोमेश्वर हैं और दूसरे मानसी देवी हैं। इन दोनों से बच- 
कर रहने के लिए इनको नित्य स्मरण कराना पड़ता है कि प्रलोभनों में फंसने 
वाले बुरे कर्मफल से बच नहीं सकेंगे ।* 

“यह तो इनके गुरु जी भी मानते हैं।” क्षॉं 

संतोष बाई ने कह दिया, “परन्तु वह तो एक जन्म और दूसरे जन्म के 
परस्पर सम्बन्ध मानते ही नहो। 

“बह कहते हैं कि पूर्ण ससार प्रकृति का रूप-रूपान्तर ही है। जब एक रूप 
दूटता है तो वह भ्रकृति का अश मूल प्रकृति में मिल जाता है। प्राणी शरीर में 
परमाणु समूह का कौव परमाणु किधर जाता है, कहा नहीं जा सकता। इस 

कारण नए शरीर मे जो परमाणु आए हैं, वे पहले किस-किस शरीर का अंग रहे 
हैं, कैसे बताया जा सकता है ? इस कारण एक जन्म के कर्मफल दूसरे जन्म में जाते 
हैं, किसने देखे हैं? 

“उनका कहना है कि समाज ने कर्मफल रूपी एक छलना बना कली ॥ 
क्योकि मनुष्यों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब भी कोई दम्पति दो से अधिक 
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बच्चे पैदा करते हैं, वह सामाजिक विषमता में वृद्धि करता है! समाज इसको 
रोकने के लिए नियम बनाता है। मनुष्य नियमों को भंग करने का यत्न करता है ॥ 
समय पाकर समाज में विषमता आती है।” 

“इसका इलाज एक ही है कि बच्चे उत्पन्त न किए जाएं। वासना कौर 
उसकी तृप्ति तो एक स्वभाव है। इससे यदि सन्‍्तान न हो तो समाज की कठि- 
नाईयों का निवारण ही सकता है। इस कारण वासना तृप्ति करते हुए बच्चों से 
बचा जाए।” 

इस पर मानसी का कहना था, “मैं इसका प्रभाव अपने में देख रही हूं । मेरा 
विवाह हुए पांच वर्ष हो चुके हैं और मेरे कोई सनन्‍्तान नही ।” 

संतोपी बाई इसे ठीक नहीं समझ रही थी । 

सुन्दरम्‌ की छुट्टी तो मंजूर हो गई थी, परन्तु यह भी आज्ञा थी कि उसके 
स्थान पर नियुक्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 

इस काल में सुन्दरम्‌ ने भारत भर में यात्रा का सर्युलर टिकट बनवा 
लिया। भिवेन्द्रम से लेकर उत्तर में जम्मू तक और पूठ्व में द्वारिका से लेकर 
गोहादी तक भ्रमण की उप्तकी योजना थी। 

सुन्द रम्‌ का स्थानापन्‍्न आने में देरी हो रही थी । इससे एक लाभ भी हुआ । 
वह यह कि संतोप बाई की पाचन क्रिया ठीक हो गई और वह यात्रा करने के 
योग्य हो गईं थी । 

आखिर आज्ञा जाई कि बन्सत कुमार को चार्ज देकर वह जा सकता है। 
433 आते ही उसने चार्ज दिया ओर धम्बई से टूआर आरम्भ का विचार बना 

लिया । 

धम्बई में सेठ महेश्वर प्रसाद से परिचय था। परिचय गुरु आश्रम में ही हुआ 
था। सेठजी ने औपचारिक रूप में उसे बस्थई आने का निमन्रण दे दिया था । अतः 

सुल्दरम्‌ बम्बई पहुंचा तो एक होटल में ठहर वह सेठ जी को ठेलीफोन कर वहां 
पत्नी सहित जा पहुंचा । 

सेठ जी के न्तिग होम का भवन तैयार हो चुका था। इसमें फर्नीचर और 

यन्न इत्यादि लगवाए जा रहे थे। अब वहां कार्य के निरीक्षण के लिए रेवा और 
सरोजिनी ही जाया करती थी । वे प्रात: आठ बजे वहां जाती थीं ओर मध्याह्न 
के खाने से पूर्व लौट आती थी। 

सेठ जी ने एक डाक्टर मिसेज पंडित वहां नियुक्त कर दी थी, जो यंत्रों को 

लगवा रही थी। 

पु रैवा और सरोजिनी घर लोदी ही थी कि सुन्दरम्‌ ओर संतोप बाई सेठ जी से 
मेलने आ पहुंचे ! सेठ जी ने अपनी पत्नी को पहले ही सूचना दे रखी थी कि एक 
दम्पति उनके घर मध्याह्ल के भोजन पर जा रहे है। इस कारण सत्यवती उनकी 
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अतीक्षा ही कर रही थी। रेवा आई तो उसने लड़की को कह दिया, “जल्दी भोजन 
के लिए तैयार हो जाओ। घर में मेहमान आने वाले हैं।” 

“कौन है ?” रेवा का प्रश्न था 

“मैं नही जानती । सेठ जो के कोई परिचित हैं और उनकी पत्नी भी है।” 

“और मैं भी उनमें बैटू अथवा नहीं ?” सरोजिनी ने पूछ लिया। 

“क्यों नही ? मैं किसी को मना नहीं कर रही ।” 

अभी रेवा इत्यादि तैयार होकर नहीं आई थी कि सेठ जी और पिद्धेश्वर, 
सुन्दरम्‌ और सतोप बाई को लेकर आ गए। 

उन्हे ड्राइग रूम में बैठाते हुए सेठ जी ने पहला ही प्रश्न किया, “भाई ! 
तुमने अपने विवाह पर हमे नही बुलाया ?” 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “बात यह थी कि गुरु जी घिद्धान्तत: विवाह के विदद्ध हैं। 
इस कारण मैं नही जानता था कि ग्रुरु जी का कोई भी शिष्य मेरे विवाह कों 
पसन्द भी करेगा या नही ? इसी कारण आश्रम के साथियों को भी मैं निमत्रण 
नहीं दे सका ।” 

सत्यवती समझ गई कि यह मेहमान भी गुरु के शिष्य हैं। उसने पूछ लिया, 
+तो आपने गुरु जी को राय की अवहेलना कर विवाह किया है ?” 

“मैंने इस विषय में उनसे पूछा ही नहीं! विव्राह के उपरान्त ही उनको 
बताया था कि मैंने शादी कर ली है । 

“विवाह के बाद मैं गुरु के चरण स्पर्श कराने के लिए इसे एक बार ले गया 
था। पीछे यह वहां एक बार ही गई थी और वह भी आज से तीन मास पूर्व ।/ _ 

हि इस समय रेवा और सरोजिनी भी आ गईं और यह्‌ सब खाने के कमरे में 

चले गए। 

सेठ जी ने सुन्दरम्‌ से रेवा और उसकी सहेली सरोजिनी का परिचय करा 
पिया । 

इस पर सरोजिनी ने कह दिया, “मैं इन बाबू साहब को जानती हूं । कई वार 
गुरु आश्रम मे इनके दर्शन हुए हैं ।” 

“तो आप भी य्रुरु जी की शिष्या हैं ?” सुन्दरम्‌ ने पूछ लिया। है 

“मेरे पति थे ! उनका देहान्त हो चुका है। उनके निघन के उपरान्त मैं वहाँ 
नहीं गई।” 

“परन्तु आप निष्ठावान शिष्य सिद्ध नही हुए ?” रेवा ने मुस्कराते हुए पूछ 
लिया। 

“निष्ठावात का क्या मतलब ?” सेठ जी ने प्रश्त किया । 

“जैसी मैं ?” रेवा ने मुस्कराकर कहा । के 

सेठ जी मे ही वात कही, “परन्तु तुम तो वहां केवल एक ही बार गई थीं, 
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जबकि सुन्दरम्‌ जी वहां नित्य जाया करते थे /* 

"इस पर भी मैं उनके उपदेशों पर चलती थी ?” 

"तो अब चलना छोड़ दिया है ?” 

“हूँ, क्योंकि व्यवहार में उनकी बात गलत सिद्ध हुई है ।” 

“ओह !” अनायास ही सुन्दरम्‌ के मुख से निकल गया। 

रेवा की बात की व्याख्या सत्यवती ने कर दी । उसने कहा, “मैं सेठ जी के 
साथ आश्रम के वापिक उत्सव पर वहां जाया करती थी और जब-जब भी जाती 
थी, गुरु जी के प्रवचन बहुत ध्यान से सुनती रहती थी। उनकी वाणी अति मधुर 
4 प्रभावपूर्ण है, परन्तु उनके कथन को गहराई में जाएं तो कुछ तत्त्व प्रतीत नहीं 
होता था। 

“मैं तो समझती हूँ कि उनका सिद्धान्त ही अयुक्त है। वह इस जगत्‌ के मूल में 
एक ही तत्त्व मानते हैं और वह तत्त्व है प्रकृति । वे नास्तिक नहीं अर्थात्‌ शुन्य से 
ही सब कुछ बना हुआ और विघटन होने पर पुनः शून्य में ही विलीन होने वाला 
नहीं मानते । वह एक मूल तत्त्व को ही मानते हैं! 

“इस मिथ्या आधार पर ही वह युक्ति करते हैं और मिथ्या आधारपर निर्मित 
भवन भी मिथ्या ही बन रहा है। 

“में समझती हूं कि जगत्‌ में कर्म करने की स्वतन्त्रता केवल एक तत्त्व को है 
ओर वह तत्त्व अपने किए का फल भोगता है ६ बहू तत्त्व अनादि, अक्षर, अव्यय है । 
यह सदा से है और सदा रहेगा। 

“ऐसा मानने से ही उसके पुनजेन्म का ज्ञान होता है और फिर जन्म से 
अपाहिज तथा मूर्ख अथवा जीजस्वी तथा बुद्धिमान होने की वात समझी जा सकती 

| 


ही “जब ऐसा है तो कर्म करने में सावधानी की आवश्यकता है॥ सावधानी 
किसी निश्चित आधार पर होती है। उस सावधानी और निश्चित आधार के लिए 
ही विद्वान लोगों ने जीवन के लिए निपम्-उपनियम बनाएं हैं। यह संयम, शादी 
और सन्‍्तानादि सब उस सावधानी और नियम के ही लक्षण हैं।” हि 

भोजन के सम्पूर्ण समय सत्यवती ही ज्ञान, घर्म और कर्म की प्रेरक कामना: 
शी बताती रही। बीच-बोच में संतोष बाई प्रश्न पूछती तो सत्यवती बताने लगती 
थी। 


जब भोजन समाप्त हुआ तो सुन्दरम्‌ ने अपना कार्यक्रम बताया । उसने कहां, 
“मैं इनकों दो दिव बम्बई दिखाकर अहमदाबाद, द्वारिका, सोमनाथ इत्यादि 
स्थानों पर होता हुआ उदयपुर, जयपुर और दिल्ली पहुंचूंगा े 

“वहां से एक विचार है कि सिक्‍्लों के स्वर्ण मन्दिर को देखने जाएं और 
दूसरा विचार है कि दिल्‍ली से सीधा जम्मू और श्रीनगर चले जाएं ।” 
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जिस दिन सुन्दरम्‌ और सतोष सेठ महेश जी के घर खाना खा गए थे, उसी दिन 
सायकाल सेठ जी ने पत्नी को कहा, “मैं समझता हूं कि अब रेवा के बच्चे को घर 
में ले आना चाहिए।” 

“हां !” सत्यवती ने कहा, “वह अब एक वर्ष का हो चुका है। अवश्य ही 
अपने चारों ओर के वातावरण को अनुभव करने लगा होगा (” 

“मैं तो उसे बीच-बीच मे देखने जाता रहा हूं। एक गुजराती भ्रौढ़ावस्था की 
स्त्री उसका पालन कर रही है। वह बुरलो में रहती है । 

“बह समझती है कि बच्चा मेरा किसी अन्य स्त्री से है। इसी कारण मैं 
उसका खर्चा दे रहा हूं।” 

सत्यवती ने कह दिया, “मैं समझती हूं कि पहले बच्चे और दाई, दोनों को 
इस घर में ले भाइए । फिर धीरे-घीरे दाई की छुट्टी कर दीजिएगा।” 

“मेरी योजना कुछ ओर है ?” 

श्क्या 0. 

“मैं बच्चे को और उसकी दाई को कल यहां ले आऊं तो फिर उसका नाम* 
करण ससकार कर दूं। उसे अपना लड़का घोषित कर दूं। तब कमला को छुट्टी दे 


सत्यवती ने मुस्कराते हुए पूछा, “यह है तो ठीक, परन्तु लोग क्या कहेगे कि 
लड़के की मां कौन है ? लड़के हवा में नहीं बनते ।” 

“इस विषय में कुछ नही बताऊंगा । सम्बन्धियों और मित्रों को अपने-अपने 
अनुमान लगाने दूंगा । 

“कमला को घर ॒पर रखने से प्रायः लोग यह समझेंगे कि वह मुझसे कमला 
का पुत्र है। लोगों को समझने दूंगा 7 

“इससे बदनामी तो होगी ही ?” 

“हां, परन्तु लड़की के इस झमेले में फंस जाने पर तो बदनामी और भी 
अधिक होती ?” 

सत्यवती चुप कर गई। 

सेठ जी आज सत्यवती के साथ भ्रमण के लिए नही गए। सायंकाल प्रमण के 
लिए दोनों इकट्ठे जाया करते थे। रेवा, सरोजिनी पृथक घू मने जाया करती थी । 
बे अब क्लब नही जाती थी । सेठ और सेठानी वुरली रेवा के बच्चे को देखने चले 
गए। 
, एक बार सरोजिनी ने कहा भी था कि कभी “बॉम्बे सिटीअन्स वलब' की 
सूरत तो देखनी चाहिए । 
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रेवा का कहना था, “मेरी बलव में रुचि नहीं है और वहां होने वाले कार्यक्रमों 
से तो घृणा ही हो गई है।” ग 

सरोजिनी ने हँसते हुए कहा, “तो विवाह कर लो । 5 

रेवा ने भी हंसते हुए कह दिया, “सरोजिनी बहन ! तुम मुझसे आयु में बड़ी 
हो। पहले तुम करो । फिर खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ सकता है। न 

सरोजिनी बोली, “मेरे तो लड़का है। उसके कारण मैं दूसरा विवाह नहं। 
करना चाहती ।” 

रेवा चुप कर गई और सरोजिनी मे वात बदल दी। उसने कहा, “मैं 
समझती हूं कि पहले दस-वारह कमरे तैयार करवा लें और फिर नसिंग होम का 
काम आरम्भ कर दें ।” हि 

“मैं समझती हूं कि पहले हमारे रहने के क्वार्टर यहां बन जाएं और हम उनमें 
रहना आरम्भ कर दें । पीछे ही नसिंग होम का उद्घाटन हो ।/ 

पुन; सरोजिनी ने बात बदलते हुए कहा, “में आजकल ' मक्खियां मार रही 
अनु भव करतो हूं ?” है 

“परन्तु भवन और साजो-सामान फिट हो रहा है यह तो हम देख रही हैं। 
यह मक्खिया मारना नही कहा जा सकता।” 

“मिसेज पण्डित कैसी लगी ?” सरोजिनी का प्रश्न था । 

“मिस रमजान से तो भल्ी प्रतीत होती है। में एक दिन उसके बलीनिक में 
गई थी वह रोगियों को दवाई से अधिक उपदेश देती रहती है । 

._“उम्त दिन मैंने एक गर्भवती से उसकी बातचीत सुनी थी। वह आधा 
घंठा-भर रोगिणी को समझाती रही थी। जब रोगिणी चली गई तो मैंने पूछा, 
“डाक्टर ! आपने औषधि तो दी नही ?? 

'दी है।! वह कहने लगी । 

“मैंने कहा, “मैंने देते देखा नहीं ।” 

“उसने कहा, 'औपधि मानसिक है जो दिखाई नहीं देती ।' 

_ सरोजिनी ने कहा, "कुछ दिन हुए बहुत प्रातःकाल एक डाक्टर आई थीं। में 

के थी। वह मुझसे पूछनें लगी, 'आप भी इस संस्थाद में कुछ काम 

“मैंने बताया, “मुझे तो क्षमी तक एक ही काम बताया गया है। वह रेवा 
देवी पर लगाम लगाए रखना है? 

“पह काम किसने नियत किया है?” उसने पूछ लिया। 

“मैंने बताया, "नियुक्ति त्तो भाता सत्यवती जी ने की है, परन्तु प्रेरणा सेठ 
जी ने दी है।' इस पर वह हस पड़ी और चुप रही।” 

अगले दिन से रेवा और सरोजिनी नपिम होम से नित्य की भाँति जब मध्या- 
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ह्लौपरान्त साढ़े बारह बजे लोटीं तो सत्यवती, एक वर्ष -की वयस्‌ के एक बच्चे को 
भोदी में ले बोतल से दूध पिला रही थी। रेवा और सरोजिनी उसे देखती ही रह्‌ 
गईं। बच्चे की दाई कमला समीप ही सोफे पर बैठी थी । 

“मां ! यह कौन है ?” रेवा ने पूछा । 

“तुम्हारे पिता जी ने इसे गोद लिया है।” 

"कब 27 

“आज ही, परन्तु गोद लेने की रस्म अगले सप्ताह रविवार को कर रहे हैं।' 

“और पिता जी इसे कहां से उठा लाए हैं ?” 

“इसकी मां इसको जन्म दे, इसके पालन-पोषण से बचने के लिए इसे फेंक गई 
थी। तुम्हारे पिता जी ने इसे, उस समय ही एक स्त्री को जिसे वह जानते थे, 
पालन-पोषण के लिए दे दिया था। 

“कल म॑ इसे देखने गई थी। मेने ही इसे यहां लाने का सुझाव दिया है और 
डसे गोद ले लेने की बात कही है।” 

रेवा अपने कमरे में गई तो सरोजिनी भी उसके कमरे में चली आई । 

रेवा ने समझा कि बह कुछ कहने आई है | इस कारण उसने प्रश्नभरी दृष्टि 
से उसकी ओर देखा । सरोजिनी ने कहा, “बच्चे को देखा है ?” 

“हां ! मुझे स्मरण आ रहा है कि सिद्धेश्वर जब एक वर्ष का था, तब ऐसा 
'ही लग रहा था ।” 

“बरन्तु सिद्धेश्वर तो अपनी मां से मिलता-जुलता है ।”” सरोजिनी ने कहा । 
“परन्तु है तो पिता का ही कि । उसका कुछ तो सहयोग उसके बनने में है 
मुझे चही सहयोग इस बच्चे के बनने मे दिखाई दे रहा है।” 

“अर्थात्‌ वह तुम्हारा सौतेला भाई है ।" 

4४५ न. का 

“तब तो तुम्हें प्रसन्‍न होता चाहिए ?” 

“मैं पिता जी को इतना शुर-बहादुर नहीं समझती थी। मेरा मतलब है-* 
“फ्रीन्लांसज' । परन्तु वह तो इस समय अढ़तालीस वर्ष के प्रतीत होते हैं और इस 
अवस्था में तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता ।” 

“आज भारत में सब कुछ सम्भव है।” 

रैबा को संतोष नहीं हुआ । धर 

शेष बात भोजन करते हुए हुई । आज भोजन की मेज़ पर कमला भी बैठी हुई 
थी। बच्चा दूध पीकर सो रहा था। 

“बात सिद्धेश्वर ने ही आरम्भ की, “दीदी !” उसने कहा, “घर में आए पए 
श्राणी को देखा है ?” 

“द्वेखा है,'मरन्तु पसन्द नहीं आया ।” 


नही 
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“वया पसन्द नही आया ?” सिद्धेश्वर ने ही पूछा। 

“उसका इस घर में आना। लोग भिन्न-भिन्न प्रकार की कल्पनाएं करने 
झ्मेंगे 

बातों का सूत्र सत्यवती ने हाथ में लेते हुए कहा, “तो हमारा जीवन लोगों 
की कल्पनाओं के अधीन चलेगा ?” 

“हुं ! समाज जो है ।” 

“मैं उसे मानती हूं कौर उसके लिए हमने निश्चय किया है कि आगामी 
रविवार इस बच्चे का नाम रख जाए और सेठ जी इसे गोद लेने की रस्म अदा 
करें! 

“पर मां | गोद में वच्चा तब लिया जाता है जब अपनी सनन्‍्तान में हो । पिता 
जी की दो सन्तान तो पहले ही हैं।”' 

“यह किसी नियम में नहीं कहा कि सनन्‍्तान वाले गोद नहीं ले सकते। साथ 
ही यह तो धर्माये ही है। जैसे तुम्हारा नसिंग होम है। भला, यह कहा कहा है कि 
एक करोड़पति की लड़की जो डाक्टरी भी नही पढ़ी, नर्सिंग होम चलाए। 

“मां ! यह तो बेकार बैठने के स्थान पर कुछ काम करने का मार्ग है।” 

“यही बात्त कूद पिता कर रहे हैं। वह अपनी वेकार पड़ी जायदाद का 
सदुपयोग कर रहे हैं।” 

“परन्तु दीदी ! बच्चा सुन्दर नही है क्या २” सिद्धेश्वर ने पूछा। 

“पर सब सुन्दर दिखाई देने वाले बच्चे गोद ही लेने चाहिए ?” 

अब पुनः सत्यवती ने कहा, “यह गोद लेने की बात बच्चे के भविष्य से संबंध 
रखती है। यदि कही तुम्हारे पिता अपनी सम्पत्ति की वसीयत न कर गए तो तुम 
इसको कुछ भी लेने नहीं दोगी । तुम पर रोक लगाने के लिए यह गोद लेने की 
'रस्म की जा रही है ।' 

“मैं तो वैसे ही पिता जी की सम्पत्ति से फारखती लिख दूंगी ।” 

शा “बह तो अब भी लिख सकोगी। यह गोद लेने के उद्देश्य में बाधक नहीं 

गा १! 

रेवा चुप कर रही । भोजन चुपचाप होता रहा ! सेठ महेश्वर चुपचाप भोजन 
करता रहा। उसने इस वाद-विवाद में भाग नही लिया । 

इस पर भी बात भोजनोपरान्त एक घंटा विश्राम के समय हुई। सेठ ने 
मुस्कराते हुए कहा, “रेवा के मनोद्गार उसके मन की छुपी अन्तर्योजना को ही 
प्रकट कर रहे हैं ।” 

“हां ।” सत्यवती का कहना था, “हमें इस बच्चे की सुरक्षा के लिए इससे 
सावधान रहना चाहिए।” 

“मैं इससे उलट बात की आशा कर रहा हूं ।” 
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क्या ?” 

“यह स्वयं बच्चे को गोद लेने की ओर चल रही है।”” 

“हो सकता है और नहीं भी हो सकता | मानव मन एक पहेली है। सबके मैन 
पर एक ही घटना की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस भिन्नता का कारण 
जहा पूर्व सचित ज्ञान होता है, वहां मन की अपनी क्रियाशीलता भी होती है।” * 

सत्यवती मे आगे कहा, “एक युवक तथा युवती का विवाह करता उसकी 
स्थिर बुद्धि के कारण होता है। वासना तृप्त होने के उपरान्त उसके चित्त को 
शान्ति प्राप्त होती है।” के 

“यह तो तुम वही बात कह रही हो जो गुरु जी कहते हैं।”” जा 

"परन्तु इस पर भी भेद है। वासना तृप्ति के उपरान्त मन पर दवाव कम हो 
जाता है; मन और इन्द्रियां थक जाती हैं। तब मनुष्य समाधि में नही वरन्‌ सुपुष्ति 
अवस्था मे पहुंच जाता है। 

“हमारे कुछ आचार्य मोक्षावस्था ओर सुपुप्ति अवस्था में समानता देखते हैं। 
आपके गुरु भी उसी श्रेणी के प्रत्तीत होते हैं। 

“परन्तु ऐसा है नहीं । बषु प्वि अवस्था में जीवात्मा निष्किय हो जाता है और 
समाधि अवस्था में अधिक सक्रिय होता है | यह अन्धका र और प्रकाशमान अब 
स्थाओ में अन्तर के कारण है । ”+ 

“इस कारण वासना तृप्ति के उपरान्त समाधि नही वरन्‌ सुषुष्ति अवस्था 
उत्पन्न होती है ।” 

सेठ जी पत्नी की बात को सुनते-सुनते सो गए। जब सत्यवती को यह पता 
चला तो वह बाहर आ गई। का 

बच्चा जाग पड़ा था और कमला उसे खिला रही थी। समीप सरोजिती बैठी 
थी। वह कमला और बच्चे को परस्पर खेलते देख प्रसन्न हो रही थी! 

सत्यवत्ती मे देखा तो समझ गई कि मां होने के सुख की स्मृति उसके मन 
में उठ रही है। उसने अपने विचार को सत्यता जानने के लिए पूछ लिया, 
“सरोजिनी ! कंसा लग रहा है बच्चा ?” डे 

“वैसा ही जैसा वीरभद्र, जब एक वर्ष का था, लगा करता था।* 

“ठीक है। मुझे भी सिद्धेश्वर की याद आ रही है।” 

“मौस्ती ! और यही बात रेवा के मन में भी आई थी।” 

"स्मृति तो हम सबकी एक ही दिशा में जा रही अतीत हुई है । परन्तु उस 
स्मृति को प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न होती है |” ; 

“यह शिक्षा की प्रेरणा से प्रतीत होती है।” 

“क्यो सरोजिनी ! तुम कितना पढ़ी हो ?” 

“स्कूल फाईनल तक 
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“और मैं आठवीं श्रेणी तक पढ़ी हूं। मैं अपनी और तुम्हारी शिक्षा में विशेष 
झन्‍्तर नही देखती । इस कारण इस विशेष घटना की प्रतिक्रिया भी समान रूप से 
देख रही हूं। परन्तु रेवा एम० ए० तक पढ़ी है। बस, इसमें ही अन्तर है। यह्‌ 
अन्तर भी उसके कालेज में पढ़ते-पढ़ते ही दिखाई देने लगा था ४” न 

“यदि शिक्षा का परिणाम है तब तो रेवा के भाव ठीक होने ही चाहिए ?” 

"और तुम शिक्षा-शिक्षा में अन्तर नहीं मानती । मेरे विवाह के समय हमारे 
पुरोहित जी ने मुझे एक पुस्तक भेंट में दी थी। उसकी शिक्षा और रेवा की शिक्षा 
में अन्तर है। वह पुस्तक है--भगवद्गीता । उस पुस्तक की शिक्षा ओर रेवा के 
कालेज की शिक्षा भे दिशा-भेद है। तभी एक ही घटना का परिणाम भिन्न-भिन्न 

हुआ है।” 
कमला, बच्चे की दाई, भोजन के समय मां-बेटी, वहन-भाई में तथा अब दोनों 
स्त्रियों में होने वाले वार्तालाप का अर्थ नही समझ रही थी। इस पर भी वह अपने 
को एक बाहरी व्यक्ति समझ इनकी बातों में तोल नही रही थी । 

सत्यवती वहां से उठी और अपने निजी कमरे में चली गई। सत्यवती के चले 
जाने पर कमला ने सरोजिनी से पूछ लिया, “बहन जी ! ज्ञापका इस परिवार से 
कया सम्बन्ध है ? आपकी रूप-रेखा इनसे नहीं मिलती ।” 

“तुम ठोक समझी हो ।” सरोजिनी ने बताया, “मैं इन माता जी की लड़की 
की सखी हूं, इस कारण मैं उसके साथ रहती हूं ! वैसे मैं इनकी जाति-बिरादरी मे 
भी नही हूं। मैं गुजरात की रहने वाली हूं। मेरा पति बम्बई कार्पोरेशन में चीफ 
हर था। उससे मेरा एक लडका है। वह पुण में पढ़ता है। में इनके यहां 
रहती हूं।' 

इस पर कमला ने साहुस पकड़ पूछ लिया, "ये सब इस बच्चे के विषय में 
पया चर्चा कर रहे है ?” 

“लड़की कहती है कि बच्चे को गोद लेने से लोक निन्‍दा होगी | अर्थात्‌ लोग 
समझेंगे कि यह बच्चा सेठ जी का है। इस कारण वह चाहती है कि बच्चे को गोद 
मे लिया जाए।” 

“तो वह क्‍या चाहती है ?” 

“इस विपय में वह कुछ नही कहती ॥” 

“अब मैं समझी हुं कि माता जी क्यों लड़की को मूर्ख बता रही थीं।” 

“परन्तु क्या दुनिया के सब लावारिस बच्चे गोद ही लिए जाते हैं?” 
सरोजिनी मे रू लिया । 

“नही, मेरा यह ऋभिष्ञाय नही है । परल्तु इस बच्चे में कुछ तो विशेषता 
ही। तभी तो सेठ जी एक वर्ष से इसके पावन भीषण पर दिल खोजकर, खर्च की 
रहे हैं और सब यहां परिवार में ले आए हैं।” 
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“क्या विशेषता समझी हो तुम इसमें ?” 

“फेरे मन में तो बात स्पष्ट है कि यह बच्चा सेठ जी का बाहरी स्त्री से है। 
यदि सेठ जी का इससे सम्बन्ध न होता तो वे इसे किसी यतीम खाने में भरती करा 
देते और पच्तास-साठ रुपये महीना देकर इसकी सहायता कर देते । 

“इन्होंने मुझको इस बच्चे की परवरिश के लिए नियुक्त कर रखा है और मैं 
समझती हूं कि मुझको भी बहुत अच्छा वेतन दे रहे हैं। 

“गहां इस घर में भी हैं तो मुझे अपने परिवार के साथ बैठाकर भोजन 
कराया है अर्थात्‌ मुझे घर की सेविका नहीं बनाया । इसका अभिप्राय यही है कि 
बच्चा सेठ जी का अपना है और उनको प्रिय है ।” 

सरोजिनी को समझ आया कि कमला ठीक कहती है। उसने कह दिया, “मैं 
समझती हू कि तुम ठीक कह रही हो, परन्तु इस अनुमान के ठीक और गलत के 
अतिरिक्त भी तो बच्चे को गोद लेने का विचार हो सकता है। मैं सेठ जी को 
विशेष बुद्धि का स्वामी समझती हूं और उसी बुद्धि के अधीन वे अपनी लड़की का 
साथ देने के लिए मुझे यहा घर में लाकर रखे हुए हैं और अब वह कई लाख 
रुपये छ कर एक नर्सिंग होम बना रहे हैं और मुझे भी उसमें लड़की के साथ 
रख रहे है ।” 

“हां ! यह तो समझ रही हूं।” कमला ने कहा, “मुझे भी इन्होंने खुले हाथ 
से मेरी सेवा के लिए दिया है ।” 

बात समाप्त हो गई। बच्चा हंसने लगा था और ऊं-ऊं कर सरोजिनी का 
ध्यान अपनी ओर खीच रहा था। 

कमला ने कहा, “यह आपकी गोदी में आना चाहता है ।/” 

सरोजिनी ने उस्ते अपनी गोदी में ले छाती से लगा उसका मुख चूम लिया। 
बच्चा हसने लगा । 
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सेठ जी ने घर पर तो पण्डित को बुलाकर बहुत ही समीप के सम्बन्धियों के सामने 
गोद लेने की रीति-रिवाज पूर्ण कर ली । परन्तु उस्ती दित इस उपलक्य में उन्होंने 
एक बड़ी चाय पार्टी ताज होटल में दी। दो सौ व्यक्तियों को चाय-पानी देने का 
प्रबन्ध कर दिया । कमला वहां बच्चे के साथ उपस्थित थी। इस दावत में सत्यवती 
का भाई भी गांव से आमंत्रित था। वैसे वह ठहरा सेठ जी के घर ही था! परन्तु 
वह चाय थार्टी के उपरान्त गांव को लौट जाने वाला था । इस कारण उसने बहने 
को पृथक में ले जाकर पूछा था, “बहन ! यह क्या तमाशा है ?” 

बहन तो सब कुछ जानती थी कि सेठ जी क्या कर रहे हैं। परन्तु वह सब कुछ 
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आई को न बताते के लिए कहने लगी, “संसार में तमाणे के अतिरिक्त ओर है ही 
क्या 

मैया) जो कुछ हम देखते हैं, वह तमाशा, मेरा अभिप्राय है, दिखावा ही 
तो है?” 

“तो तुम यह मानती हो,” भाई ने पूछ लिया, “कि जो कुछ हो रहा है, वह 
वास्तविक नहीं | यह दिखावा ही है (” है 

“और भैया ! तुम भी तो महा दिखावे के लिए ही आए हो? 

"मैं तो निमंत्रण पढ़कर वास्तविक बात जानने आया था ।! 

“ओर कुछ जाना है ?” कि 

“कुछ नहीं । सब सेठ जी की प्रशंसा ही कर रहे हैं। यह इस कारण नहीं कि 
उन्होंने एक माता-पिता विहीन बच्चे को गोद लिया है, प्रत्युत्‌ इस कारण कि 
दावत भें धन खुले हाथ व्यय किया है (! 

“बस, यही दिखाने के लिए यह किया गया है ओर तुप यह जान गए हो ।”” 

“पर मैं तो यह जानना चाहता हूं कि इस बच्चे की मां तो तुमको घर से नहीं 

निकाल देगी २” पे है 
“इसका कोई लक्षण दिखाई नही देता। जहां तक विदित है, इसकी माँ 
नहीं है।” 

“और यह जो इसकी दाई है ?” 

“बह एक भली विधवा औरत है। जाति की श्राह्मण है और फर्म-धर्म भें 
विश्वास रखती है ।” 

“बस, इसी का डर है ।” 

“भैया, डरने की बात नहीं । मेरे पांव यहां भली-भांति जमे हुए हैं। सिद्धेश्वर 
अव पिता के साथ व्यापार में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त मैं भी तो 
अकिचन नहीं हूं। जीवन चलाने के लिए पर्याप्त धन मेरे अपने पास है ।” 

इससे सिद्धेश्वर का सामा आश्वस्त हो होटल से सीधा रेलदे स्टेशन को चला 
गया । 

सबसे अधिक विस्मय रेवा को इस बात का था कि उसकी मां निश्चिन्त है। 
इसका कारण वह यह समझी थी कि मां विवेकी जीव है। वह आत्मा-परमात्मा के 
चक्कर में फंसी हुई अपने में हो केन्द्रित रहती है। उसकी दृष्टि धर से बाहर 
समाज में नहीं जाती । 

दिन व्यतीत होने लगे। बच्चा घर के सब्र प्राणियों से हिल-मिल गया था। 
इस पर भी रेवा देख रहो थी कि सिद्धेश्वर का बच्चे से अधिक स्नेह है और बच्चा 
मी सिद्धेश्वर के साथ सदसे अधिक प्रसन्‍द्र रहता था। यह एक समझ न आने 
दाली बात थी । वैसे बच्चा, जब वह उसके समक्ष होती, तो चलकर उसके पास 
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भी आने लगा या। वह स्वयं तो उसकी ओर ध्यान नहीं करती थी, परन्तु जब वह 
उसके घुटने के पास आ खडा होता तो विवश हो उसे प्यार करना पड़ जाता था। 

बच्चे को गोद लेने की रस्म के तीन मास उपरान्त नेसिय होम का उद्घाटन 
किया गया। उद्घाटन राज्य के एक मत्री ने किया और मंत्री ने बताया कि सेठ 
महेश्वर प्रसाद जी ने दस लाख रुपंए का भवन और साजो-सामान वनाकर यह 
होम एक ट्रस्ट के अधीन कर दिया है। दृस्ट में दो स्त्रियां और एक सेठ जी स्व 
है। इस ट्रस्ट को यह प्रेरणा दी गई है कि अच्छे से अच्छा प्रबन्ध तथा डाक्टरी 
सेवा हो और लोगों से सामान्य व्यय ही लिया जाएं। इतना कम जो एक सामान्य 
क्लक भी दे सके। 

कमरे का किराया दो रुपए रोज़ था। सामान्य रूप में डाक्टर की सेवाएं 
और ओपध बिना मूल्य । किसी विशेष डाक्टर की और औषध की आवश्यकता 
हो तो वह भी न्यूनातिन्यून मूल्य पर । 

सेठ जी ने सर्सिंग होम को चालू रखने के लिए बीस लाख रुपए शेयरों के रूप 
में दिए थे। साथ ही वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर और भी घन दिया 
जा सकेगा। 
3 इस प्रकार नसिंग होम का विवरण बताकर मनी महोदय ने उद्घाटन कर 
दिया । ही 

म्तिंग होम के ट्रस्ट में सेठ जी के अतिरिक्त रेंवा और सरोजिनी देवी ही 
सदस्या थीं। स्थायी रूप में एक डाक्टर यहां रहने के लिए नियुक्त कर दी गई 
थी। नाम था-- मद पण्डित, एम० वी० बी० एस० | 

ट्रस्ट की दोनों स्त्री सदस्या और डाक्टर नर्िग होम में ही रहने लगी थी। 
सेठ जी अपने ही घर पर रहते थे। अब घर पर सत्यवती, कमला, जो बच्चे 
दा, की आया थी, और सेठ जी का लड़का सिद्धेश्वर--ये तीन प्राणी ही 
रहते ये । 
द् सिद्धेश्वर की आयु इस समय बीस वर्ष की हो गई थी। तीव वर्ष से वह पिता 
के साथ काम कर रहा था । इन वर्षों में वह दो बार विदेश भ्रमण भी कर आया 
था। 
बच्चे के विपय में सिद्धेश्वर जानता था कि बह उससे बहुत प्यार और स्नेह 
करता था। रेवा तो कभी ही घर पर आती थी। 25 

एक दिन वह आई तो मां से बोली, “मां ! मैं तुम से पृथक में बात कडूंगी। 

उस समय कमला वहां बंठी थी। इस बात को सुनते ही कमला उठी और 
ड्राइंग रूम से निकल अपने कमरे में चली गईं। विश्वेश्वर वहाँ सत्यवती की टांग 
गे जड़ा या। इस कारण सत्यवती से पूछा, “इस वच्चे से भी पृथक ढाठ करोगी 
क्या 27 
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"नहीं | इसकी आवश्यकता नहीं । यह बुद्ध क्या समझता है?” 
'हां, तो बताओ।!* 
“ “मां! मैं विवाह करूंगी ।/ 
“सत्य ?” मां ने विस्मय में पूछा, “किससे?” 
श “डाबटर मिसेज्ञ पण्डित के पुत्र निरंजन देव पण्डित से। वह भी डाक्टर 
हा के 4 
“यह मै जानती हूं ! परन्तु वह विधुर है।” 
“तो क्या हुआ ? मैं भी तो कुछ वैसी ही हूं ।” 
"और तुम्हारी उससे कुछ बात हुई है 2” 
“हां, मा ) डाक्टर मिसेज्ञ पण्डित ने हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया है।” 
/तब मेरे लिए भी तो आशीर्वाद देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही नहीं 


“तुम पिता जी से कह दो ।” 

“कह दूंगी और मुझे विश्वार्स है कि वह आपत्ति नही करेंगे।" 

“तब ठीक है। पिता जी से कहो कि मिसेज पण्डित से मिलकर विवाह का 
“दिन निश्चित कर दें और विवाह का प्रवन्ध कर दें ।” 

* “यह सब हो जाएगा | तुम बताओ कि विवाह कब चाहती हो ?” 

“मां ! शीघ्रातिशीज्न। बात यह है कि डाक्टर निरंजन गुरु जी के शिष्य नही 
हैँ के विधि-विधान से विवाह किए बिना सम्बन्ध बनाने में विश्वास नहीं 
रखते।” 

सत्यवती हंस पड़ी । हसते हुए बोली, “रस्सी तो जल गई है, पर वल नही 
गए 7 

रेवा हंस पडी और बोली, “तो कब तक प्रवन्ध हो सकेगा ? 

“रात तुम्हारे पिता से बात करूंगी और जैसा वह कहेगे, वैसा ही कहूंगी।” 

“मैं समझी थी कि तुम मेरे इस निश्चय से उछल पड़ोगी और अभी पिता 
जी को यह शुभ सूचना देने के लिए व्याकुल हो उठोगी ।/” 

“देखो रेवा ! प्रसन्‍न तो मैं हूं। कदाचित्‌ इस समाचार से भी अधिक कि 
सिद्धेश्वर भी विवाह के लिए कह रहा है, परन्तु यह विवाह, जीवन के कार्यों मे 
प्रथम कार्य नही है।” 

“प्रषम कार्य क्या है ?” 

' “वर्तमान जोवन घलाना। विवाह तो चल रहे जीवन का रस भोग करना 
है। यह भी एक जीवन के सोमित अंग का भोग है। जीवन तो विवाह वेः पहले 
ओर पीछे भो रहता है ।” के 

रेबा का उत्साह इस प्रकार ठंडा पड़ गया जँसे बहते जल पर बुलवबुल बनकर 
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भी आने लगा था। वह स्वयं तो उसकी ओर ध्यान नहीं करती थी, परन्तु जब वह 
उसके घुटने के पास आ खड़ा होता तो विवश हो उसे प्यार करनापड़ जाता था । 

बच्चे को गोंद लेने की रस्म के तीन मास उपरान्त नर्सिंग होम का उद्घाटन 
किया गया। उद्घाटन राज्य के एक मत्री ने किया और मंत्री ने बताया कि सेठ 
महेश्वर प्रसाद जी ने दस्त लाख रुपए का भवन और साजो-स्ामान बनाकर यह 
होम' एक ट्रस्ट के अधीत कर दिया है। ट्रस्ट में दो स्त्रियां और एक सेठ जी स्वयं 
हैं। इस ट्रस्ट को यह प्रेरणा दी गई है कि अच्छे से बच्छा प्रवन्ध तथा डाक्टरी 
सेवा हो और लोगों से सामान्य व्यय ही लिया जाए। इतना कम जो एक सामान्य 
बल॒के भी दे सके 

कमरे का किराया दो रुपए रोज़ था। सामास्य रूप में डाक्टर की सेवाएं 
और ओपध बिना मूल्य। किसी विशेष डाक्टर की और जौपध की आवश्यकता 
हो तो वह भी न्यूनातिन्यून मूल्य पर | 

पैठ जी ने नत्तिम होम को चालू रखने के लिए बीस लाख रुपए शेयरों के रूप 
में दिए थे । साथ ही वचन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर भौर भी धन दिया 
जा सकेगा। 
के इस प्रकार नप्तिग होम का विवरण बताकर मत्नी महोदय ने उद्घाटन कर 

दया । 

नर्सिंग होम के ट्रस्ट में सेठ जी के अतिरिक्त रेंवा और सरोजिनी देवी हीं 
संदस्था थी । स्थायी रूप में एक डाक्टर यहां रहने के लिए नियुक्त कर दी गई 
थी। नाम था--मृदुला पण्डित, एम० बी० बी० एस० | 

ट्रस्ट की दोनों स्त्री सदस्या और डाक्टर नर्सिंग होम में ही रहने लगी थी। 
सेठ जी अपने ही घर पर रहते थे ! अब घर पर सत्यवती, कमला, जो बच्चे 
विश्वेश्वर की आया थी, और सेठ जी का लड़का सिद्धेश्वर--ये तीन प्राणी ही 
रहते थे। 
हे सिद्धेश्वर की आयु इस समय बीस वर्ष की हो गई थी । तीन वर्ष से वह पिता 
के साथ काम कर रहा था । इन वर्षों में वह दो बार विदेश भ्रमण भी कर आया 
था। 
बच्चे के विपय में सिद्धेश्वर जानता था कि वह उससे बहुत प्यार भोर स्नेह 
करता था। रेवा तो कभी ही घर पर आती थी। है 82 

एक दिन वह आई तो मां से बोली, “मां ! मैं तुम से पृथक में बात करूँगी ( 

उस समय कमला वहां बैठी थी । इस बात को सुनते ही .ऋमला उठी और 
ड्राइंग रूम से मिकल अपने कमरे में चली गई। विश्वेश्वर वहाँ सत्यवती की ठांगों 
भें खड़ा था। इस कारण सत्यवती ने पूछा, “इस बच्चे से भी पृथक बात करोगी 
बया ?/ 
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“नहीं । इसकी आवश्यकता नहीं । यह बुद्ध बया समझता है ?* 

“हां, तो बताओ ।/” 

“मां | मैं विवाह करूंगी ।! 

गसत्य ?” मां ने विस्मय में पूछा, “किससे?” 

“डाक्टर मिसेज पण्डित के पुत्र निरंजन देव पण्डित से। वह भी डाक्टर 
| प्र 


हैँ। 
“यह मैं जानती हूं। परन्तु वह विधुर है ।" 
“तो क्या हुआ ? मैं भी तो कुछ वैसी ही है ।” 
“और तुम्हारी उससे कुछ बात हुई है ?” 
“हां, मा | डाक्टर सिसेज पण्डित ने हम दोनों को आशीर्वाद दे दिया है।” 
गतब मेरे लिए भी तो आशीर्वाद देने के अतिरिक्त अन्य कोई चारा ही नही 
"रहा।! 

“तुम पिता जी से कह दो ।” 

“कह दूंगी और मुझे विश्वासं है कि वह आपत्ति नहीं करेंगे ।” 

“सब ठोक है। पिता जी से कहो कि मिसेज पण्डित से मिलकर विवाह का 
"दिन निश्चित कर दें और विवाह का प्रवन्ध कर दें ।/ 

“यह सब हो जाएगा । तुम बताओ कि विवाह कब चाहती हो ?” 

“मां ! शीघ्रातिशीक्ष । वात यह है कि डाक्टर निरंजन गुरु जी के शिष्य नहीं 
है हा विधि-विधान से विवाह किए बिना सम्बन्ध बनाने में विश्वास नहीं 
रखते।” 


सत्यवती हंस पड़ी । हसते हुए बोली, “रस्सी तो जल गई है, पर वल नहीं 
शए ।! 

रेवा हंस पड़ी और बोली, “तो कब तक प्रबन्ध हो सकेगा ?” 

“रात तुम्हारे पिता से बात करूंगी और जैसा वह कहेंगे, वेसा ही करूंगी |” 

“मैं समझी थी कि तुम मेरे इस निश्चय से उछल पड़ोगी और अभी पिता 
जी को यह शुभ सूचना देने के लिए व्याकुल हो उठोगी ।” 

“देखो रेवा ! प्रसन्न तो मैं हूं। कदाचित्‌ इस समाचार से भी अधिक कि 
सिद्धेश्वर भी विवाह के लिए कह रहा है, परन्तु यह विवाह, जीवन के कार्यों में 
प्रथम कार्य नही है ।” 

"प्रथम कार्य क्‍या है ?” 

* “वर्तमान जीवन चलाना। विवाह तो चल रहे जीवन का रस भोग करना 
है। यह भी एक जीवन के सीमित अंग का भोग है। जीवन तो विवाह के पहले 
और पीछे भी रहता है ।” 

रेवा का उत्साह इस प्रकार ठंडा पड़ गया जैसे बहते जल पर बुलवुले बनकर 
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मिट जाते हैं। 

बह मध्याह्नोत्तर तीन बजे आई थी और समझ रही थी कि चाय के समय तो 
अवश्य ही बात होगी । परन्तु मां ने कह दिया, रात बात करूंगी । इसका अभि- 
प्राय यह था कि वह पिता जी से घर के आधियों से पृथक में बात करेगी। यह 
क्यों ? वह समझ नहीं सकी थी। परन्तु वह जानती थी कि मांने जो कुछ विचार 
कर यह कहा है, यह उससे बदल नहीं सकेग्री । इस कारण चुप रही। 

हे मध्यात्वोत्तर की चाय हुई मौर वह चाय के उपरान्त नसिंग होम में लौट 

गई। 
वहां नप्तिंग होम में विवाह की चर्चा उसी दिन प्रातःकाल हुई थी। डावटर 
निरंजन देव पण्डित पहली सायंकाल मां से मिलने आया था। वह पहले भी आया 
करता था और कभी तो एक-आध घंदा मिलकर लौट जाया करता था और कभी 
रात मां के पास रह जाया करता था) पिछली सायंकाल वह आया था और रात 
मां के क्वार्टर में ही रहा था। इस दिन प्रातःकाल डाक्टर मृदुला पण्डित अपने 
काम पर जाने के स्थान पर रेवा, सरोजिनी के बवार्टर पर आई। ये दोनों भी 
स्नानादि से निवृत्त हो अपने नियत कार्य पर जाने के लिए तंयार हो रही थी। 

रेवा का कार्य कार्यालय में था। उस समय पचास के लगभग प्रसूता नर्तिग 
होम में उहरी हुई थी। उनमे बीस के लयभग परिचारिकाएं कार्य पर थीं। बारह 
सदा उपस्थित रहती थी। इन बारह नर्तों की सहायता के लिए बारह ही सेवि- 
काए थी । पचास प्रसुताओं के भोजन, औपधि, सेवकों, तसों की आवश्यकताओं 
का प्रबन्ध करने के लिए रेवा का्यलिय में आठ बजे पहुंच जाया करती थी। 
सरोजिनी कार्यालय से बाहर नर्तिंग होम मे सफाई इत्यादि का प्रबन्ध देखती थी 
और प्रसूताओं से मिलकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में देख-रेख करती थी। 

पूर्ण भवन का प्रबन्ध भी सरोजिनी के अधीन था। दोनों सस्ियां वस्त्र पहने 
खड़ी-छडी ही चाय पी ले रही थीं कि डाक्टर मिसेज़ पण्डित आइईं। दोनों ने हाथ 
जोड़ डाक्टर का अभिवादन किया और प्रश्नभरी दृष्टि से उनकी ओर देखने 
लगी | डाक्टर ने कहा, “रेवा जी ! मैं आपसे एक बात करने आई हूं । 

"तुम मेरे क्वार्टर में चलो तो बताऊंगी ।” 

दोनों विस्मय में मिसेज पण्डित का मुख देखने लगी। डाक्टर ने ही कहा, 
“बह बात वहां ही बताई जा सकती है, यहा नही ।” 

इस समय तक रेवा ने चाय समाप्त कर प्याला तिपाई पर रखा ही था तो 
सरोजिनी ने कह दिया, “मैं अपने काम पर जा रही हूं ।” इतना कह वह चल दी । 

रेवा मिसेज पण्डित के साथ उसके क्वार्टर मे जा पहुंची । 

रेवा और सरोजिनी को ज्ञात नही था कि डाक्टर का लडका रात मां के 
क्वार्टर में ही सोया है । इस कारण वह जब डाक्टर के साथ क्वार्टर के ड्राइंग रूम 
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में डावटर निरंजन देव के सम्मुख पहुंची तो तुरन्त समझ गई कि उसकी पेशी 
डाक्टर के लड़के के निमित्त की गई है । 

रेवा पहले कई वार डाक्टर निरजन से मिल चुकी थी और उसे एक स्वस्थ 
व सुन्दर युवक जान उससे प्रभावित हो चुकी थी। परन्तु उसे विदित नहीं था कि 
बह विघुर है । 

रेवा ने हाथ जोड़ निरंजन देव को नमस्कार कहा और भ्रश्नभरी दृष्टि से 
मिसेद्ध पण्डित की ओर देखने लगी । 


मिसेज पण्डित ने ही बात कही, “यह निरंजन ही आप से कुछ कहना चाहता 
।! 


"हां, तो डाक्टर साहब ! कहिए, क्या आज्ञा है ?/ ग 

निरंजन देव ने मुस्कराते हुए कहा, “एक बात आप से जानना चाहता हूं। 
यदि आप नाराज़ न होने का वचन दें तो पूछ सकता हूं ।/ 

“प्रदि वह कुछ मुझसे ही सम्बन्ध रखने वाली बात होगी तो नाराज़ नहीं 
हूंगी। मुझे अपने मान-अपमान को कभी चिन्ता नहीं हुई। हां, किसी दूसरे के 
विषय में पूछने पर बताने से इन्कार कर दूंगी। उसमें भी नाराज़ होने का कोई 
कारण नहीं हो सकता ।” 

“धन्यवाद ! मैं आपके विषय में ही पूछना चाहता हूं कि इस समय आप 
छब्बीस वर्ष से ऊपर की आयु की हो गई हैं, कया आप बता सकती हैं आपने अभी 
तक विवाह क्यों नहीं क्रिया ?” 

रेवा हस पड़ी । हंसते हुए बोली, “इस प्रश्न की तो आवश्यकता हो नहीं 
थी। यह एक स्व्रभाविक बात ही है कि जब कोई त्षज्ञान लड़की विवाह नहीं कर 
सकी तो अभिप्राय यही है कि उपयुक्त पति नहीं मिला। ज्यों-ज्यों आयु और अनु- 
भव बढ़ता जाता है, अभिलापाएं, आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और पति मिलना 
कठिन और कठिन होता जाता है।” 

“तो किसी को रियायती अंक देकर ही स्वीकार क्यों नही कर लेती ?*” 

रेवा ने मुस्कराते हुए कहा, "यह इस कारण कि आज तक किसी ने मुझे 
रियायतो अंक देकर उत्तीर्ण किया नहीं।” 

इस पर निरंजन देव हुस पड़ा और हंसकर बोला, “यह इस कारण कि 
आपको रियायती अंक लेने को आवश्यकता है ही नहीं? इस कारण रियायती 
अंक तो आउको हो देने होंगे। देखिए, एक प्रत्याशी आपके सामने बैठा है और 
अंक दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है ।” 

रेवा उसका मुख देखती रह गई। उसके मुख से आवाज़ नहीं निकली। 
निरजन देव मुस्कराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। रेवा ने मिसे् पण्डित की 
ओर प्रश्नभरी दृष्टि से देखा तो वह कहने लगी, “मेरी अनुमति से ही यह प्रश्न 
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पूछा गया है ।” कि 

आखिर रेवा ने कहा, “डाक्टर ! आप क्या चाहती हैं?” 

“मै तो तुम दोनों को धन-धान्य और लड़के-लड़कियों से सन्तुष्ट अपने घर में 
बैठे देखने का स्वप्न ले रही हूं ।” 
“तो मुझे अपनी मा से राय करनी होगी ॥7 
“पर आप तो सज्ञान है ?” मिरणन देव ने पूछ लिया । 
“शरीर से, परन्तु कदाचित्‌ बुद्धि से नही । अभी तक तो मैं विवाह न करने 
का निश्चय किए हुए थी। अब यह्‌ प्रस्ताव नया है। मैं स्वय नही जानती कि क्या 
उत्तर दूं ?” 
“आपका मन क्‍या कहता है ?” 
“मन तो यही चाहता है जो आपकी माता जी का कह रहा है। मन आपका 
हाथ पकड अभी आपके साथ चलने को कर रहा है। परन्तु इस शकस्मात्‌ विचार 
का 'चेक-अप' कराने के लिए माता जी से राय करना चाहती हूं।' 
“ठीक है, कर ले। मैं अपनी माता जी से कहुंगा कि वह भी उनसे मिल लें ।” 
इतना कह डाक्टर उठ खडा हुआ और माता जी तथा रेवा को हाथ जोड़ 
क्वार्टर से बाहुर चल दिया। 
इसके उपरान्त रेवा भी उठी, “मैं भाज अपनी माता जी से मिलने जा रही 
हूँ । यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी मिल लें ।/ 
इस भेट के उपरान्त रेवा अपने कार्यालय को नहीं जा सकी। वह मन्र में 
विचार करने लगी थी कि इसका परिणाम क्‍या वही होगा जो मिसेज पण्डित ने 
कहा है। वह यह कि घर मे बच्चों की लहर लग जाएगी । ः 

उसका ध्यान विश्वेश्वर की ओर गया तो उसके मन में यह विचार आया कि 
एक बच्चे से ही पिठा जी के घर मे प्रकाश हो रहा अनुभव हुआ है। तो जब उसके 
घर में पैच-छ: होगे तो क्या होगा। इसकी वह कल्पना करने लगी । 

वह अपने क्वार्टर में अपने बैंडरूम में जा कल्पना के घोड़े दौड़ा रही थी। 

वैसे वह बहुत ही प्रसन्‍न थी। उसे तीन वर्ष हो चुके थे पुरप संगत किए। परन्तु 
इस सबसे अधिक बात यह थी कि नतिरजन देव उन सबसे श्रेष्ठ पुरुष दिखाई दे 
रहा था, मितनों से वह अभी तक मिली थी । 

वह मंत्र में विचार कर रही थी कि उसने उसमें क्या देखा है ? 

बह साय॑ की चाय के समय पिता के घर जा वहां इस प्रस्ताव की सूचना देना 

चाहती थी, परन्तु वह मां के घर में सायं की चाय के समय से दो घटे पहले ही जा 
पहुंची । 
हे यहां मां ने उप्तकी प्रसन्‍नता और उत्साह पर ठण्डा पानी डाल गा ॥ वह 
समझ नहीं सकी थी कि मां ने उप्तकी सूचना को इतने शान्त भाव से क्यों सुना है ? 
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वह चुपचाप चाय के उपरान्त नसिंग होम मे लौट आई और अपने बेडरूम में 
जा भीतर से द्वार बन्द कर लेट गई। 

सरोजिनी ने उसे आते देखा था और चुपचाप उससे किसी प्रकार की बात 
किए बिना वेंडहूम मे जाते और द्वार भीतर से बन्द करते भी देखा था। वह 
समझ नही सकी कि क्‍या माजरा है। 

वह अपने क्वार्टर के ड्राइगरूम में ही बेठी थी । वहां बैठी एक पुस्तक पढ़ 
रही थी। इस समय मिसेज्ञ पडित आ गईं। वह भी रेवा की, मां के घर से लौटने 
की, प्रतीक्षा कर रही थी | हु 

मि्तेज़ पण्डित आशा कर रही थी कि उसका लड़का रात खाने के समय 
आएगा और वह अपने प्रस्ताव के उत्तर की आकांक्षा करेगा। उसने देखा कि 
सरोजिनी अकेली बैठी पुस्तक पढ रही है। मिसेज पण्डित ने आते ही पूछा, “मैं 
समझी थी कि रेवा आ गई है?” 


“हा, डाक्टर ! वह आ गई है, परन्तु सीधा बेडरूम में जा भीतर से द्वार बंद 
कर लेट रही है ।” 

मिसेज पण्डित इसका अ्थ न समझ उसका मुख देखती रह गई। बात 
सरोजिनी ने ही को,"डाक्टर ! क्या बात है। मैं रेवा के व्यवहार को समझी नहीं १ 
भध्याह्न को भी वह मुझसे मिले द्विना मां के घर चली गई। मुझे बताकर जाती 
तो मैं भी उसके साथ जाती । वहां माता जी से मिले बहुत दिन हो गए हैं ।” 

अब मिसेज पण्डित ने सरोजिनी को पूर्ण बात बताकर रेवा के मन के भाव 
जानने के लिए कह दिया । उसने बताया, “बात यह है कि आज प्रात.काल निरंजन 
देव ने रेवा को 'प्रोपोज' किया है। उस समय तो वह बहुत प्रसन्‍्न प्रतोत हुई थी ॥ 
परन्तु उसका व्तेमान व्यवहार समझ नहीं आया! * 

सरोजिनी ने कह दिया, “मैं अभी उससे मिलकर उसके मन की बात जानने 
“का यत्न करूगी। भाशा कंरती हूं कि वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर आपको उससे 
अवगत करा दूंगी ।” 

मिसेज्ञ पण्डित ने कह दिया, “मैं तुम दोनों को रात अपने यहां भोजन पर 
आमपन्रित करती हूं ।” हि 

“मैं रेवा से कह दूंगी ।” 

डाक्टर गई तो सरोणिनी ने पुस्तक सेंपण्टर टेबल पर रखी और रेवा के बैड- 
हूम का द्वार खटखटाने लगी । भीतर से आवाज आई, “क्या है ?” 

“तुम्हारा सिर है। दरवाज़ा खोलो |” 

“और यदि न खोलूं तो क्या करोगी ?” 

“अभी बढ़ई बुलाकर तुड़वाकर भीतर भा जाऊंगी । भला यह भी कोई ढंग 
है रुठने का ?! 
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रैवा की हंसी निकल गई और फिर द्वार खुल गया। बैडरूम में अंधेरा था। 
सरोजिनी ने प्रवेश कर न्‍ “स्विच-ऑन' किया तो प्रकाश हुआ। सरोजिनी ने देखा 
कि रेवा उन्हीं कपड़ों में थी जिनमें वह मां के घर से आई थी। उसे आए एक घंटा 
भर हो चुका था। 

ला यहां छुपकर क्या कर रही थी ?” सरोजिनो ने पूछ लिया। 

/बिन्तन 

“मुझे भी उसमें सम्मिलित कर लो। जव गाड़ी एक घोड़े से न चले तो दो 
धोड़े लगा लेने चाहिएं।” 

रेवा हंसकर बोली, "तो चलो । बँठक में गाड़ी हांकते हैं ।” 

दोनों ड्राइगरूम में आ बैठी । बैठते ही रेवा ने कहा, “मैं रूठी हुईं नहीं हूं । 
हां, एक समस्या में उलझी हुई थी ।” 

“यही तो कह रही हूं कि यदि अकेली उस उलझन से नहीं निकल सकती तो 
मैं भी कुफ्ारे साथ जुट जाती हूं। दोनों ज़ोर लगाएंगी तो समस्या अवश्य सुलझ 
जाएगी ।” 

“तो सुनो ।” रेवा ने प्रातः मिसेज्ञ पण्डित और उसके लड़के से हुआ वरर्ता- 
ज्ञाप बता दिया। तदनन्तर उसके माता जी से मिलने और आशा के विपरीत 
आता जी का प्रस्ताव के बहुत ही ठंडक से सुनने की बात भी बता दी। 

रेवा ने आगे कहा, “मैं सोने के कमरे मे बिस्तर पर लेटी हुई विचार कर रही 
थी कि माता जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर लिया ।” 

“वह इसलिए कि निरंजन जैसे सफल डाक्टर का तुम ज॑सी घतवास की बेटी 
पते प्रस्ताव में वह उद्देश्य जानने में लीन हो गई होंगी ।”” 

/इसमें कया है + ५8 हो सकता है ?” 

“उद्देश्य यह नतिंग होम, तुम्हारे पिता जी की सम्पत्ति और तुम्हारा पूर्व 
चरित्र और फ़िर इन सबमें निरंजन के प्रस्ताव में सहमोग ! यह सब विचा रणीय 
महीं है कया ?” 

“वो मैं क्या करू ?” 

“देखो, मिसेज्ञ पण्डित रात के खाने पर आमंत्रित कर गई हैं। सम्भवतः 
डाक्टर निरंजन भी पहां होगा | वहां खूब पेट भरकर खाना और खा पीकर कह 
देना कि माता जी तथा पिताजी उनसे मिल कर बात करेंगे ॥” 

“गरदि मां-पुन्र मुझसे पूछें कि वे क्या बात करेगे १” 

“तो कह देना कि यह तुम कैसे जान सकती हो |” 

“तो इससे उनको संतीप हो जाएगा ?” 

“संतोष नहीं करेंगे तो क्या करेंगे ? तुमसे विवाह नहीं करेंगे और बस । इससे 
अधिक वह कर ही क्या सकते हैं ?” 
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रेवा को बात समझ आई कि वह वासनाभिभूत हो विवेक छोड़ बैठी है। 
इससे मन-ही-मन लम्जित हो, वह बोली, “तो यह रात का भोजन का निमंत्रण 
छुमने स्वीकार कर लिया है ?” 

“इन्कार करने में कोई कारण समझ नहीं आया था और अब तुम्हारी बात 


सुनकर तो वहां भोजन करते हुए निरंजन जी से दो-तीन चुटकियां लेने का मज़ा 
भी आएगा।" 
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'रात भोजन पर डावटर निरंजन अपनी मां के पास नहीं जा सका । मिसेज पण्डित 
मे पुत्र के घर पर टेलीफोन किया तो निरंजन ने कह दिया कि एक सज्जन उससे 
मिलने आए हुए हैं, वह उम्र सज्जन को नाराज़ नहीं कर सकता । 

डाक्टर ने जब निरंजन की बात बताई तो सरोजिनी डाबटर की बात सुन 
हंस पड़ी । हंसते हुए रेवा से पूछने लगी, “रेवा ! अब बताओ ॥” 

“मैं क्या बताऊ, बताने को बात तो डावटर की है ।”” 

मिसेज्ञ पण्डित ने मुस्कराते हुए कहा, “मुझे चोदह घंटे अभी ओर प्रतीक्षा 
करनी पड़ेगी ।” 

“किस विषय में पतीक्षा करनी होगी ?'' रेवा ने पूछा । 

“अपनी पुत्रवधू को गले लगा उसका माधा चूमने मे ।/ 

इस पर तीनों हंसने लगीं । 

अगले दिन लंच के समय निरंजन देव, रैवा के माता-पिता को साथ लेकर 
भा पहुंचा। यह अप्रत्याशित था। दोनों लड़कियां मुख देखती रह गईं । 

बात सेठ जी ने ही कही, “देखो रेवा ! तुम्हारी मां ने बताया है कि तुम इस 
सम्बन्ध से प्रसन्‍न हो। बताओ, यह ठीक है?” 

रैवा भूमि की ओर देखती हुई बैठी रही। उत्तर सरोजिनी ने दिया, “ पिता 
जी! यह तो इस प्रस्ताव की प्रसन्‍नता से रात भर सोई नहीं। अब माता जी 
इसके सिर पर हाथ रख इसे आशीर्वाद देंगी तो यह निश्चिन्त हो सो सकेगी ।” 

“तो तुम्हारी मां का अनुमान ठीक ही है कि तुम इस सम्बन्ध से प्रसन्‍त हो ?” 

रेैवा अभी भी चुप थी। बात सेठ जी ने कही, “'मैं समझता हूं कि हमारा 
आशीर्वाद बन रहे दम्पति के लिए होना चाहिए।? 

इस पर सत्यवती ने अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक बंद डिबिया 
निकाली | उस डिबिया में धिसा हुआ केसर और चावल रखे थे । उसने वह लड़की 


के सामने करते हुए कहा, “इससे डाक्टर साहद को तिलक करो ओर सगाई की 
रस्म संपन्‍न करो।” 
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हक 


“इससे क्‍या होता है हे मैं मन से तो निश्चय कर चुकी हूं ।” 

“यह रीति समाज में तुम्हारे मन की बात घोषित करने के लिए है। ठुम्हारे 
मन की बात को ही तो तुम्हारे हाथ बताएंगे । 

“शीघ्र करो। मुहत्तं ढल रहा है। तुम्हारे पिता जी इसके लिए एक बजे से 
पहले का समय बताते है ।” 

रैवा ने कलाई पर वंधी घडी में समय देखा। एक बजमे में दस मित्र 
रहते थे । 

अब रेवा ने अंगूठे पर केस र लगाया और निरंजन देव को तिलक कर दिया 

तथा पांच-छ: चावल के दाने उस पर लगा दिए । 

अब मिप्तेज़् पण्डित उठी । उसमें अपनी अलमारी से सोने की एक चेन 
निकाली और रेवा के गले में डाल उसके दोनों गालों को हाथों में पकड़ उसके मुख 
का उठाया और दोनों गालों को वारी-बारी चूमकर सिर पर हाथ से प्यार दे 

या । 

सेठ जी ने जेब से एक चैक निकाला और मिसेज पण्डित को देते हुए कहा, 
“यह हमारी ओर से तुच्छ भेंट है ।” 

एक लाख एक हजार एक सौ एक रुपये का चैक था । 

सरोजिनी चकित रह गई। वह समझ गई कि सब कुछ निरजन देव से पहले' 
ही मिश्चय हो चुका है। हँ 

निरंजन देव ने पूछा, “और पिताजी ! ज्योतिषी से विवाह का मुहूर्त नहीं 
निकलवाया ?” 

“  #निकलवाया है। कल मध्यात्वोत्तर पांच बजे का है। विवाह यहां इस न्तिंग 
होम में ही होगा। कल यहां सब प्रवन्ध हो जाएगा। आप अपने मित्रो सहित यहां 
आ जाइए। विवाह संस्कार के बाद रात का भोजन होगा । उसके उपरान्त आप 
पत्नी को लेकर अपने घर जा सकेगे 7 

अगली रात फोर्टे एरिया मे अपने पलैट के बेडरूम में पति के समीप लेटी हुईं 
रेवा विचार कर रही थी कि क्या अन्तर है वर्तसान में ओर उस काल में जब वहू 
देशपाण्डे अथवा किसी अन्य के पास जाती थी। 

"दोनों समय की अपने मन की भावनाओं में वह अन्तर तो देख रही थी। 
शारीरिक अनुभव में तो कुछ विशेय अन्तर महीं था, परन्तु मानस्तिक स्थिति में 
अन्तर इतना स्पष्ट था कि उस स्रमय की उन्म्त्तावस्था मे भी वह अनुभव कर 
रही थी। 

उसके पति ने पूछा, "क्या बिचार कर रही हो ?” हक 
रेवा बता नहीं सकी | इसपर भी उसने कह दिया, “कुछ वर्णनातीत है । 
“परन्तु तुम्हे इस कम का अनुभव तो है ही ?” ५ 
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इस पर एक हल्की-सी कंपकंपी रेवा के शरीर में हुई । इसे डावटर निरंजन ने 
भी अनुभव किया। दर 

अब रेवा ने पूछ लिया, “भापको किसने बताया है? 

“तुम्हारे पिता जो ने। वह विवाह से दो दिन पूर्व रात के रूमय मेरे बलीनिक 
में जाए थे और मुझसे बोले कि उनको मेरे प्रस्ताव से अति प्रसन्‍तता है, परन्तु 
बात पक्की होने से पहले एक घात्त समझ लेनी चाहिए। 

“इस पर उन्होंने 'फ्री-लांसर्ज' क्लब की सुम्हारी पूर्ण बात बताई थी। यह 
भी बताया था कि तुम उस वतब की 'फाउण्डर' थी |” 

“हद भी आपने मुझे स्वीकार किया है?” 

५ज्ो कुछ इस समाचार से दु:ख हुआ था, उससे अधिक तुम्हारे पिता जी की 
स्पष्टवादिता से प्रसत्नता हुई थी । उनका कहता था कि अचख्धेरे में कूदना ठीक 
नही। जहां कूद रहे हो, वहा का दर्शन कराने के लिए ही वह यह सब बता रहे हैं। 

“उन्होंने तुम्हारा पूरा जीवन सामने रखा तो मैं उनके इस रहस्पोद्घाटन पर 
प्रसन्‍त था और अब तुम से पूछ रहा हूं कि दोनों मे कुछ अन्तर समझ भाया है या 
नही ?” 

के “अन्तर तो है । वह इतना अधिक है कि उसका शब्दों में नाप-तोल बताने के 
लिए शब्द-कोश ढूंढ़ना पड़ेगा। यह फिर किसी समय बताऊंगी जब अपने मन के 
भावों को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द दूढ़ सकंगी। अभी तो मैं आपके बाहुपाश 
में एक चिड़िया को भांति फंसी हूं और कुछ सहमी हुई अनुभव कर रही हूं ।” 

निरंजन देव हंस पड़ा और बोला, “तुम ठीक कहती हो। मुझे तम्हारे सौंदये 
और स्त्रीत्व के साथ न्याय करना चाहिए । यह समय मीमांसा का नही है ।” 

विवाह के दो दिन उपरान्त पति-पत्नी हनीमून मनाने ऊठी चले गए। वहां 
ये पन्द्रह दिन व्यतीत कर लौटे तो सब, सेठ जी का परिवार तथा सरोजितो, 
कमला और विश्वेश्वर भी, इनके स्वागत के लिए हवाई पत्तन पर पहुचे हुए थे । 

मां ने रेवा की पीठ पर हाथ फेरकर प्यार दिया। सरोजिनी उससे गले 
मिली । पिता ने हाथ जोड़कर दम्पत्ति का स्वागत किया और कह दिया, "यहां से 
हुप अपने घर चलेगे। वहां आपकी मात्रा जी भी भाई होंगी। मध्याह्ष का भोजन 
चहां होगा और फिर बहां से मैं आपके मकान पर आपको भेज दूंगा। 

इस सब का अर्थ दम्पत्ति समझने का यत्त करने लगे ॥ 

यह बात बहा बाईकुला वाले मकान पर पहुंचकर स्पष्ट हुई । 

जब शर्त इत्यादि दिया जा चुका तो सेठ जी ने कहा, “मैं आपको यहां 

कुछ परिवर्तन किए हैं, उनको 


इसलिए लाया हूं जिससे पीछे मैंने टुस्ट में जो 
आपको बताकर उन पर व्यवहार करवा सकू। 
“एक तो यह कि ट्रस्ट की कमेटो सर्वसम्मति से यह प्रध्ताव करे कि भविष्य 


शादों / 43 


में ट्रस्ट के पांच सदस्य होंगे। क्‍यों रेवा ! कया कहती हो ?” 

"मैं इसमें क्या आपत्ति कर सकती हूं ।”* 
>सरी बात यह है कि दो नए सदस्य हों । निरंजन देव और सिद्धेश्वर । क्यों 
वा? 

रेवा ने अपने पति के मुख की ओर देखा और कह दिया, “यदि यह स्वीकार 
करें तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है ?” 

“तीसरी बात यह कि रेवा अपना त्याग-पत्र दे जिससे शेष सदस्य उसका 
स्थानापन्‍्न दूढ सकें।/” 

“बहू क्यों ?” रेवा ने आश्चये में पड़कर पूछा । 

“यह इसलिए कि में उसके स्थान प्र एक अधिक थोग्य व्यक्ति के नाम का 
प्रस्ताव करना चाहता हे। परन्तु यह स्थान खाली होने पर ही हो सकेगा ।” 

“पिता जी ! वैसे तो मैं पहले ही इस काम में अरुचि अनुभव कर रही हूं, 
परन्तु आप क्या चाहते हैं ? मैं समझ नही सकी । मेरा कारण तो है--मेरी इस 
काम में अरुचि, परन्तु आपका मुझे काम से निकाल देने का कारण समझ नहीं 
आया।! 

“बताया तो है, परन्तु नए सदस्य का नाम पीछे बताऊंगा ।” 

“और यदि उसने स्वीकार न किया तो ?” 

“तो तुमसे प्रार्थना कर दूंगा कि तुम अपना त्याग-पत्र वापस्त ले लो ?” 

“मै तो त्याग-पत्र देती हू, परन्तु यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मुझसे 
अधिक योग्य समझा कौन जा रहा है ?/” है 

इस पर सरोजिनी बोल उठी, “रेवा बहन ! तो तुमको यहां बम्बई में अपने 
से अधिक योग्य कोई दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा ?” 

इस पर रेवा ने उसी समय समीप पड़े अपने ब्रीफकेस में से एक कागज 
निकाला। उसपर तीन पक्तियों में अपना त्याग-पत्र लिख दिया। कर्ता 

उसने लिखा, “मैने एक नया जीवन स्वीकार किया है, उसमें मैं नसिंग होम 
का काम भली-भांति नहीं कर सकूंगी | इस का रण मेरे स्थान पर कोई ऐसा सदस्य 
नियुक्त किया जाए जो वहां कार्यालय में बैठ प्रबन्ध कर सके ।” 

नीचे हस्ताक्षर कर उसने अपना लिखा पत्र सरोजिनी को दे दिया जो द्रस्ट 
की सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रही थी । हि 

अब सेठ जी ने कहा, “मेरा अगला प्रस्ताव है कि रेवा की मां से प्रार्थता की 
जाए कि वह टूस्ट का सदस्य बनना स्वीकार करे ॥7 क्र 

इस प्रस्ताव पर तो सब बैठे हुओं को विस्मय हुआ। विस्मय इस कारण वि 
रेवा ने त्याग-पत्र इस कारण दिया था कि बह अपने विवाहित जीवन में न्तिय 
द्ोम में रहती हुई वैसा काम अब नही कर सकेगी जैसा पहले करती थी । सब 


3]4 | शादी 


विचार कर रहे थे कि क्या सत्यवती सेठ जी का घर छोड़ नसिंग होम में जाकर 
रहेगी । 

सत्यवती मुस्करा रही थी और एक प्रकार से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर 
रही थी। भप्रएन रेव ने ही किया, “तो मां ! तुम यह कार्य स्वीकार करती हो ?” 

“हां ! मैंने निश्चय किया है कि मैं वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश ले लूं ।7 

“अकेली ही ?” रेवा का अगला प्रश्न था। 

“इसका निर्णय अकेले-अकेले ही किया जाता है। यह विवाह नहीं कि पति- 
पत्नी दोनों मिलकर किसी प्रकार के वन्धन में अपने को बांध ?”? 

*तो श्रीमती सत्यवती जी यह स्वीकार करती हैं ?” सेठ जी का प्रश्न था। 

“हां ! में इसकी अनुमति पहले ही दे चुकी हूं ।” 
हो “अतः मेरा ट्स्ट के सदस्यों से यह प्रस्ताव स्वीकार करने का अनुरोध 

गा ।! 

इस पर निरंजन देव ने कहा, “जब तक नया बोर्ड रजिस्ट्रार के द्वारा स्वीकृत 
नहीं होता, तब तक हम इसमें राय नही दे सकते ।” 

“बह सब पीछे हो जाएगा। कानूनी कार्यवाही वकील के द्वारा करवा ली 
जाएगी। यदि किसी प्रकार की कानूनी आपत्ति हुई तो उसको हटाने का उपाय 
कर लिया जाएगा ।” 

सब चूप रहे तो सेठ जी ने कहा, “में समझता हूं कि मेरा यह प्रस्ताव भी 
स्वीकार हुआ है ? 

“अब मेरा ट्रस्ट के अतिरिक्त भी एक प्रस्ताव है। उसके विषय में मैंने ड।क्टर 
निरंजन देव से पहले ही बातवीत कर रखी है। वह यह कि विश्वैश्वर और 
फमला रेवा के साथ ही जाकर रहेंगे ।"' 

रेवा ने प्रश्नभरी दृष्टि से अपने पति की ओर देखा। निरंजन मुस्करा रहा 
था। 

ऐसा प्रतीत होता था कि इस प्रस्ताव के विपय में मृदुला पण्डित से भी बात- 
चीत हो चुकी थी। वह भी मुस्कराती हुई रेवा की ओर देख रही थी | 

“परन्तु पिता जी ! यह बात हम घर जाकर विचार करेंगे।' 

“मेरा यह प्रस्ताव है, आदेश नही । इसका उत्तर तुम दोनों विचार कर दी। 
यहां विचार कर लो अथवा अपने घर जाकर विचार कर लो 

“बात यह है कि मैं यहां अपने घर का चित्र बदल रह हूं ) सत्यवती वानप्रस्थ 
ले रही है। वह नर्तिग होम को अपना वानप्रस्थ आश्रम बताकर रहेगी। मैं कहां 
रहूंगा, अभी जानता नही । इस कारण इस शिशु और इसकी दाई का प्रबन्ध मैं 
कर रहा हूं। मैने शिशु के विषय में डाक्टर निरंजन देव से उतके हनीमून जाने से 
धूवें विचार किया था और वह मान गए ये। रही बात उसकी दाई की। मैंते 
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उसका जीवन भर का वजीफा दो सी रुपये मद्दीना लिखा रखा है । वह उसे दुकान 
से मिलता रहेगा।” 

“हम घर चलकर इस विषय पर विचार करेंगे ।” रेवा का कहना था। 

“ठीक है। अपना निर्णय शीघ्रातिशी धर बता देना ।* 

“परन्तु, मिरजन देव ने कहा, “विश्वेश्वर तो मेरे साथ आज ही जाएगा। 
रही बात कमला जी की । वह रेवा घर चलकर विचार कर लेगी ।7 

“परन्तु इससे तो बच्चा उदास रहने लगेगा ?” रेवा का प्रश्त था । 

"तो तुम कमला जी की सेवाएं ले लेना । बच्चा तो मुझको प्रिय है और मैं 
आशा कर रहा हू कि मेरे घर मे होने वाले बच्चो में इसका नम्बर एक होगा ।/ 

रेवा इस सब गो रख-धन्धे को समझ नही रही थी। वह विस्मय कर रही थी 
कि उनकी पन्द्रह दिन की अनुपस्थिति में क्या कुछ उथल-पुथल हो गया है। वह 
इस पर भी चुप रही । 

इसके उपरान्त रेवा सरोजिनी से पता करने लगी । यह मध्याह्व के भोजन के 
पूर्व था। जब सब लोग अपने-अपने विपय में बातचीत कर रहे थे तो रेवा 
सरोजिनी को लेकर अपने पूर्व के बेडरूम मे चलो गई । वहा उस्ते ले जाकर उसने 
पूछा, “मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ है ?” । 

“बहुत कुछ हुआ है। और उसका कुछ थोड़ा-सा ही दर्शन तुमको हुआ है ।" 

“तो इससे भी कुछ अधिक हुआ है १” कि 

“हा ( यहा तो केवल नर्तिंग होम और उसके ट्रस्ट से सम्बन्धित बातों का ही 
प्रबन्ध बिता जी ने बताया है। हा, विश्वेश्वर की बात उससे पृथक हुई है।” 

“क्या ?” 

“सेठ जी ने अपनी सम्पत्ति का दान पत्र लिख दिया है और उसमे कुछ मेरे 
लिए भी लिखा है।” 

“और मेरे लिए ?” 

“बह तो है ही । यह कमला भी है और साथ में विश्वेश्वर भी है।* 

“मेरे मत में तो यह लगभग मिश्चय ही है कि पिता जी का इससे विशेष 
सम्बन्ध है (” 

“यह तो दान-पत्र देखकर ही निश्चय हो रहा है। परन्तु रेवा ! जब यह 
लिखा-पढी हुई तो उसमे पिता जी ने कहा है कि यह मेरी सम्पत्ति मेरी अपनी 
अजित है और मैं इसे अपने जीवन काल मे ही दे रहा हूं । अपने लिए और अपनी 
पत्नी के लिए मैंने इसमें से पृथक कर लिया है।”” 

“पर पिता जी बम्बई तो छोड नही रहे ?” 

“बह कहते हैं कि वह और माता जी ट्रस्ट का काम ट्रस्ट के भवन में रहते हुए 
करेंगे और अब व्यापार नहीं करेंगे ।7 ब 


<446, / शादी 
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“पसिद्धेश्वर क्या कहता है १? हे 

“मैं उससे अभी मिली नही । बात यह है कि नसिग होम से तुम्हारे चले जाने 
से मेरा काम बढ़ गया है और मुझे यहां आकर पता करने का अवसर ही नहीं 
मिला ।” 

रेवा को इस सब में कुछ कारण समझ नहीं बाया । 


है 


मध्याह्नोत्तर रेवा अपने पति और सास मिसेज्ञ पण्डित के साथ पति के निवास 
स्थान फोर्ट एरिया मे जा पहुची । निरजन देव ने विश्वेश्वर को अपनी मां के पास 
गाड़ी में बैठाया हुआ था। स्वय वह अगली सीट पर ड्राईवर के पास बैठा हुआ 
था। 

घर पर पहुंचते ही डाक्टर के सेवक ने, जो पीछे मकान की देख-रेख के लिए 
चहां रहा था, इनसे पूछा, “बया बनेगा--चाय अथवा कॉफी १” 

“कॉफी !” रेवा ने कहा, “मेरा मस्तिप्क बहुत चकरा रहा है। इसको स्थिर 
करने के लिए कॉफी अधिक उपयुक्त होगी ॥” 

निरजन देव की मां ने मुस्कराते हुए सेवक से कहा, “देखो ! शीघ्र बना दो । 
मैं नप्षिग हौप को लौट रही हू ।” 

“माता जी ! मैं भी चलू ?” 

“तुम लम्बी यात्रा से आई हो। आज विश्राम कर लो। कल चलना और 
ब॒वार्टर में जा, जो कुछ अपना लाने योग्य सामान होगा, ले आना । सेठ जी ने कहा 
है कि आगामी मणल के दिन वह वहां आ जाएगे । 

“सेठ जी के आने से वहां प्रबन्ध के बंटवारे में भी अन्तर पड़ेगा । वह अगले 
सप्ताह विचार होगा । परन्तु तुमकी अपनी नर्सरी यहा बसानी चाहिए।” 

इस पर निरजन देव हस पड़ा । परन्तु उसने कुछ कहा नही । 

कॉफो आई और सबने पी ) कॉफी पीकर मिसेज पण्डित चली गईं । 

अब विश्वेश्वर रेवा को टागो में खड़ा था। उसने ही सबसे पहली बात की, 
“दीदी ! मौसी नहीं आईं ?” 

बह रेवा को दीदी ही कहकर सम्बोधन करना सीखा था और कमला को यह 
मौसी के नाम से बुलाया करता था। 

निरंजन ने कह दिया, “देखो रानी ! जब तुम्हारे पिता जी ने मियात हे पूरे 
तुम्हारे जीवन का वृत्तास्त बताया तो उन्होंने यह भी बताया कि तुर्दारे एक ४५! 
हुआ था और वह बच्चा तुम्हारे ज्ञान मे मर चुका है।” 

“पृपेता जो” रेवा ने माथे पर त्योरी चढ़ाकर कहा, “शर्म ही (00) $20 हु 


सी. 


हैं। वँसे वह अभी कुछ बड़ी आयु के है तो नहीं। मैं समझती हूं कि पचास के लग- 
भग ही हैं, परन्तु वे एक बालक की भांति सब कुछ उयल गए है।” 

“हां, परन्तु जैसे काले कपड़े पर श्वेत वस्तु और भी उज्ज्वल दिखाई देती है, 
इसी प्रकार तुम्हारे पूर्व के व्यवहार की पृष्ठभूमि पर पिछले डेढ़-दो वर्ष के नतिग 
होम में सेवा कार्य की शोभा बढ़ गई थी और मैं तुमसे उत्कट प्रेम करता हूं । सेठ 
जी की स्पष्टवादिता के लिए तो मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। 

“हां, तो वह बच्चा जिसे तुम मर गया जानती हो, वह यही विश्वेश्वर है। 
तुम्हारे पिता जो ने उसे डाक्टर रमजान से पांच सौ रुपये पर मोल लेकर कमला 
जी के पास पालने के लिए रख दिया था।” 

रेवा अवाक्‌ डाक्टर का मुख देख रही थी। डावटर ऐसे बात कर रहा था 
मानों वह सब कुछ पहले ही जानता है। डाक्टर ने भागे बताया, “जब विश्वेश्वर 
एक वर्ष का हुआ तो सेठ जी उसे अपने घर ले आए और फिर उन्होंने उसे गोद 
ले लिया। तुम पुनः विवाह करोगी अथवा नहीं और बिवाह में तुम्हारा पति इस 
बच्चे को ग्रहण करेगा अथवा नही, यह निश्चय नही था। इस कारण उन्होने उसे 
गोद लेने की रस्म को थी जिससे तुम्हारा बच्चा निराश्रय न रहे । 

“जब तुमसे विवाह करने वाला कोई प्रत्याशी आया तो उन्होंने तुम्हारी 
माता जी से यह सब योजना विचार कर ली थी। उस योजना का पहला भंय ही 
था कि उन्होंने तुम्हारे बिपय में सब बताकर मुझे पूछा कि मैं भव क्या समझता हूँ। 

"मं उस समय तो भौंचक्का होकर कुछ कह नही सका। रात्त भर मैं विचार 
करता रहा। च। हु विचारोपरान्त मैंने भी योजना बनाई । मैं भी तो विधुर हूँ। 
मेरी पत्नी को भी गर्भ था, परन्तु वह गर्भपात का हठ करने लगी। मैंने उसे 
सरकारी मैँठनिटी हस्पताल में भेज दिया। उसने गर्भपात कराया, १-ल्‍्तु स्वतः 
रुग्ण शैय्या पर लेट गई । तीन मास तक बीमार रहकर उसने प्राण छोड़ दिए । 

“इस घटना को हुए दो वर्ष हो चुके थे कि मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी। यह 
मप्तिंग होम मे तुम्हारे काम करने के दिनों की बात है। रु 

“वैसे तो पहले ही दिन से मैंने तुमको पसन्द कर लिया था, परन्तु विचार के 
परिपक्व होने में और फ़िर मां से तुम्हारी जीवनचर्या सुन उसपर चिन्तन करने में 
समय लगा था । यह है मेरे प्रस्ताव की पृष्ठभूमि । 

“उस रात जब सेठ जी ने तुम्हारे पूर्व जीवन की बात बताई तो मैं बहुत 
विचार करता रहा। अन्त में पूर्ण बिचार कर इसी निश्चय पर पहुंचा कि मुझे इस 
जीवन सागर में छलांग लगानी चाहिए। मेरा अनुमान था कि तुम अभी सर्वेषा 
तरोताज़ा हो और पांच-छ: बच्चों को जन्म दे सकोगी। साथ ही यह आश्वाप्तत 
था कि विश्वेश्वर तो आएगा ही। बचा, मैंने प्रातः सेठ जी को टेलीफोन पर अपना 
निश्चय बताया तो उनके साथ भोजन के समय मध्याह्ध नप्तिग होम में घल पड़ा। 
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“ऊटी से लौटने पर नत्तिग होम में और उसके ट्रस्ट में परिवर्तन सेठ जी के 
अपने विचार किए हुए हैं। मैं उनमें रुचि नहीं रखता था। परन्तु जब सेठ जीने 
परिवार का विघटन कर वानप्रस्थ लेने की बात बताई तो मैने विश्वेश्वर को मांग 
लिया । तुम कमला को साथनहीं लाई। यह तुम जानो | यदि तुम उसकी सहायता 
की इच्छा नही रखती तो सेठ जी उसका प्रबन्ध स्वयं करेंगे | 

“मैं विश्वेश्चर को ले आया हूं। यह इसलिए कि यह तुम्हारा है और अब तुम 
भेरी हो | इस कारण यह मेरा है।” 

“दरन्तु मैं ऐसा अनुभव कर रही हूं कि मैंने 'कन्सीव' कर लिया है (“ 

“तब तो औौर भी ठीक है। यह नम्बर एक होगा और जाने वाला नम्बर दो 
होगा ।” 

रैवा हंस पड़ी । वह बोली, “देख लीजिए। इसके पालन-पोषण का खर्चे भी 
देना पड़ेगा ।” 

“यहां ईश्वर की कृपा है। तुम्हारे पिता जी की सहायता के बिना भी जीवन 
की गाड़ी चलाने की सामथ्यें है।! 

"मैं समझती हूं कि यदि मेरा अनुमान ठीक है कि मैं पुन: गर्भ घारण कर बैठी 
हूँ तो वह महां लाना ही होगा ।/ 

“ठीक है|”! 


“मैंने तब कमला के विपय में इस कारण कहां था क्योंकि मैं विश्वेश्वर को 
कमला से पिता जो की सनन्‍्तान मावती थी। इस कारण उनकी प्रेमिका को उनसे 
पृथक करने का विचार नही रखती थी ।”” 

निरजन देव हंस पड़ा! उसने कहा, “जो कुछ सेठ जी के विषय में मैं जान 
सका हू, वह यह है कि वह साधु स्वभाव हैं ।”” 

“मैंने सुना है कि पिता जी ने अपना दान-पत्र लिख दिया है ?” 

“यह मुझे मालूम नही । परन्तु उससे इस विश्वेश्वर को यहां लाने का कोई 
सम्बन्ध नहीं ।”” 

रेवा ने पिता के घर पर टेलीफोन कर दिया। टेलोफोन सत्यवती ने उठाया 
तो रेवा ने कहा, “मां ! तुमने तो मुझे बिल्कुल नंगी कर पति के घर भेजा है ।” 

“क्यों ? क्या हुआ है ? कुछ वस्त्रों की आवश्यकता है तो यहां से तुम्हारे लिए 
भैजे गा सकते हैं ।” 

वा हस पड़ी। हंसते हुए बोली, "मां ! में यह नहीं कह रही । मेरा मतलब 
है कि तुमने मेरा सब इतिहास डबंटर साहब को दता दिया रहा तक कि जो 


* मुझे पता नहीं था, वह भी उनको बता दियः है। 


पा न्‍ 'विश्वेश्वर के विषय में तो मुझे पता नहीं था, वह भी डावटर साहब को बता 
॥ 


शादी / ॥५ 


“तो इम्नसे कुछ कष्ट हो रहा है । कुछ है तो बताओ ॥ जो कुछ बताया है, वह 
तुम्हारी अपनी ही करनी है। उसका फल तुम्हारी अपनी ही करनी का होगा। 
अच्छा अथवा बुरा, वह हमारा किया नही। हां, उससे यदि कुछ कष्ट हो तो 
बताओ | तुम्हारे पिता जी उसका भी कुछ प्रतिकार कर सकेंग्रे।” 

“अभी तक तो सब ठीक है। हां, यहां एक समस्या और हो गई है। इस मास 
मैं रजस्वला नही हुई और मुझे समझ आ रहा है कि विश्वेश्वर का कोई बहन- 
भाई आ रहा है । 

“तब तो ठीक ही है। डाक्टर कैसा अनुभव कर रहा है ?” 

“वह अपनी बहादुरी पर बगलें बजा रहे हैं।” 

सत्यवतो हस पड़ी और बोली, “में समझती हूं कि कमला को वहां भेज देना 
चाहिए । उसको रखने का प्रबन्ध कर लो | 

“और देखो ! उसके हाथ तुम्हारे पिता तुम्हे एक लिफाफा भेज रहे हैं। वह 
उनके दान-पत्र की एक प्रति है। उसमें कुछ तुम्हारे विषय में और कुछ कमला के 
विषय में भी है । ४ 
कं ट तुम अपने पति को भी दिखा देना। उनके विषय में भी कुछ उसमें 
खा है ।” 

जब रेवा ने टेलीफोन वंद क्रिया तो डाक्टर ने पूछा, “क्या कह रही हैं 
माता जी ।” 

“कमला आ रही है और पिता जी के दान-पत्र की एक प्रति ला रही है ।” 

“तो अब ?” निरंजन देव ने कहा । 

“अब मैं थक गई और प्रस्ताव कर रही हूं कि रात के खाने के समय तक 
आराम किया जाए ।” 

अगले दिन डाक्टर निरंजन देव को अपने क्लीनिक में जाता था और रेवा ते 
न्तिंग होम से भपन्रा सामान इत्यादि लाने जाता था | 

अतः दोनो प्रातः जाने के लिए तैयार हो अल्पाहार लेने लगे। कि 

अल्पाहा र डाक्टर लेवा था--दूध, दलिया, टोस्ट, मक्खन और पीछे कॉफी । 
यही पति-पत्नी दोनों के लिए सैयार था। कमला और विश्वेश्वर भी खाने की मेज 
पर बैठ दलिया ले रहे थे । 

विश्वेश्वर ने पूछा, “दीदी ! कहां जा रही हो ?” 

“अपने काम पर ।” 

“चह कहां है ?” 

“यहां से दूर है ।* 

“और कब आओगी ?” 

“फकिसलिए पूछ रहे हो ?”* 
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“है माता जी से सिलसे चलूंगा 

“कहां चलोगे १” 

“उनके घर ।/ 

"वह वहाँ नही हैं।" 

“तो कहा हैं?" हि 

“चलो, तुम्हे ले चलती हूँ ।* हि 

विश्वेश्वर प्रसन्‍नता से रेवा के मुख पर देखने लगा । इस पर डाक्टर ते कहा, 
“दीदी का धन्यवाद कर दो ।” 

“बह क्‍या होता है ।” 

“वह तुम को माता जी के पास जो ले जा रही है।” 

दो-तीन बर्षे का बालक इस सब का अर्थ नही समझ सका। 

इस पर निरजन देव ने बात बदल दी । उसमे कहा, “मैं लंच एक बजे लेने भा 
जागा फरता हूं।” 

मैं भी यत्न करूंगी कि उससे पहले ही लौट आऊं। इस पर भी यदि किसी 
फारण से वहाँ के समय पर न आ सकी ती टेलीफोन कर दूंगी ।” 

एठीक है ।" 

नसिग कम में रेवा के पहुंचने से पहले ही सत्यवतों पहुंची हुई थी। बहू 
कार्यालय मे बैठी काम देख रही थी। इस समय पैतालीस बेंड पर जच्चा थी। कुछ 
के बच्चे हो चुके थे और कुछ के प्रसव में एक-दो दिन को देरी थी । पांच थीं जिनके 
उसी दिन प्रसव होते की आशा की जा रही थी। डावटर मिसेज्ञ पण्डित नए 
फ्लेपिज्ञ का निरीक्षण कर रही थी। वे नर्तिंग होम में दाखिल होने के लिए 
आए थे। 

आजकल डाक्टर सृदुला पण्डित की सहायता के लिए दो अन्य डाबयर थे। 
एक की दूयूटी दिन के समय थी और एक की रात के सप्रय । 

रैवा वहां पहुंची तो उसके स्थान पर सत्यवती बैठी थी। डाक्टर से प्रवेश की 
स्वीक्षति प्राप्त कर प्रसूता कार्यालय में आती थी। नए आए केसिज में से दो भा 
चुकी थी और डाक्टर का सर्टिफिकेट देख सत्यवती उनका नाम दर्ज कर रही 
थी। एक दम्पत्ति सामने बैठा था और दूसरी प्रसूता के साथ एक प्रोढावस्था को 
स्त्री थी । 
वह वलके अपनी पत्नी का संटिफिकेट सत्यवती के सामने रख पढने लगी। 
रमणो, आयु अद्टा रह वर्ष, प्रयम प्रसव, अनुमानित तिथि पांच सितम्बर सायंकाल । 
सब प्रहार स स्वस्थ और सामान्य केस है। 


सत्यवती ने पढ़ा और सामने बैठे व्यक्ति से पूछा, “आपका नाम ?ै” 
मए्‌० रौमुले हा कु 
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“कहां के रहने वाले है ?” 
“हैदराबाद का । रेलवे में बम्बई संण्ट्रल स्टेशन पर टिकट कलेक्टर का काम 
करता हू ।” 
सत्यवती ने पांच दिन का भाड़ा दस रुपये मांग लिया | 
वह बाबू बोला, “मैं आज तो रुपये लाया नही । जो कुछ लाया था, वह टैक्सी 
पर व्यय हो गया है । कल आऊगा तो जमा करा दूंगा ।” 
सत्यवती ने बिल के आगे उधार लिखा। पर्चा सामने रखी ट्रे में रख दिया 
और मेज़ पर रखी घटी बजाई । एक नस आई तो सत्यवती ने कहा, “इस देवी 
को नम्बर दस में ले जाओ और वहां इसकी देख-रेख भली-भांति हो। इसके साथ 
कोई नहीं ।” 
नर्स उसे लेकर चली गई तो सत्यवती दूसरे केस को देखने लगी । 
वह एक प्रौढावस्था की स्त्री के साथ आई थी। उसका डाक्टर का सर्टिफिकेट 
देखा तो सत्यवती ने सात दिन के चौदह रुपये मांग लिए। 
प्रौढ़ावस्था की स्त्री ने कहा, “हम दोनों के भोजन की व्यवस्था यहां होगी । 
हमारा कोई सेवक नही जो भोजन ला सके ।” 
_दो प्राणियों के भोजन के दो रुपये नित्य के हिसाब से चोदह रुपये जमा 
कर दे ।” 
उस स्त्री ने अट्टाईस रुपये जमा कराए तो सत्यवती ने घटी बजाई और नस 
को बता दिया, “इनको कमरा नम्बर पैतीस में ले जाओ ।” साथ ही सत्यवती ने 
भोजन का कार्ड दे दिया । 
अभी अगला रोगी आया नही था। इस कारण सत्यवती ने रेवा से पूछा, 
“सुनाओ, स्वास्थ्य कैसा है ?” 
रेवा ने विस्मय मे मां को देखते हुए पूछा, “तो किसी ने मेरे बीमार होने की 
सूचना दी है?” ]ु 
“तुमने ही कल टेलीफोन पर कहः था कि तुम्हारे दिन चढ़ गए हैं ।' 
“तो यह बात है ? मां ! अब तक तो ठीक हू ।” ठ 
“रजस्वला होने की तिथि से अनुमान लगाया था । आज चार दिन ऊपर हो 
गए हैं ।” 
वो मुस्कराई और बोली, “'किबल अर्ज मर्ज बा वेला ।” 
“वरन्तु मा ! यह है। मैं अनुमान करती हूं ।” 
सत्यवत्ती मे बात बदल दी और कहा, “अपना कमरा खाली कर दी। 
सरोजिनी को मैंने एक पृथक कमरा दे दिया है। तुम्हारे कमरे मे मैं और तुम्हारे 
पिता रहेंगे ।” 
“तो पिता जी भी यहां के प्रबन्ध में काम करेंगे ?” 
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नह 


“नहीं ! वह भगवान की भांति शेषनाग की शैय्या पर विश्वास किया फरेपे। 

रेवा विस्मय में मुख देखती रह गई। दात सत्यवती ने ही की, ३००५ है 
कोमल गद्टा और वह अपना रचना-काय समाप्त कर उसपर विश्वाम ग््गे3 

भलद्ष्मी, जो उन्होंने जीवन के पिछले प्री वर्ष से पैदा की है, बह उनके 
चरण दबाएगी ए! | के 40 

रेवा ने मुस्कराते हुए पूछा, “और भगवान अद नया बया रचने वाप़े हैं? 

"बहू अन्तर्ध्यात हो चिन्तन करते हुए नियोजित करेंगे। 

"तो नई सृष्टि की योजना बनाएगे 7” है मर 

"बह तो है ही ! चेतन तरव निश्वल बैठ ही नही सकता । विश्वाम के उपरार 
क्रियाशैल जीवन जाएगा हो।! 

"कीं लंच के समय से पहले लौट जाऊंगी १! 

"दीक है। सापान बांध लो और तैयार हो जानो न 

रेवा मुस्कराई और अपने वाटर में चली गई। सरोजिनी भी वहां अपना 
सामान बटौर रही थी। रेवा को आते देख सरोजिनी ने पूछा, “तो आा गई हो 

भर 

“हां, नए मालिकों की भ्ाज्ञा हो गई है। स्थान खाली करना चाहिए ।” 

“मुझे भी कमरा नम्बर पांच मिल गया है। वह इससे कुछ छोटा है, परस्तु 
मैं अब अकेली हूं ।” 

“वीरभद्र का समाचार है कि वह मिलीटरी अकादमी की प्रधम श्रेणी में 
प्रवेश पा गया है। तीन वर्ष में कमीशन पा जाने की आशा कर रहा है ।" 

जब रेवा अपना सामान बटोरने लगी तो सरोजिनी ने दो प्याले कॉफी के 
लिए रेस्‍्ट्रों में कहला भेजा । 

रैबा ने अपना सूटकेस तैयार किया। तब तक कॉफी भा घुकी थी। दोनों 
सहेलियां बैठ कॉफी लेने लगीं । रेवा ने वताया, "विश्वेश्वर साथ में आया था। 
डाक्टर मिस्तेज पण्डित ने उसे अपने ववार्टर की सेविका के हवाले कर कहा फि इसे 
शर्बत पिल्लाओ। शर्बेत के लोभ में वह डावटर की सेविका के साथ चला गया है।” 

सरोजिनी ने पूछा, “तुम्हारे पत्ति को विश्वेश्वर पसन्द आया प्रतीत होता है। 
फल बह उसे अपने घर ले जाने में प्रसन्‍्तता अनुभव कर रहा था।”! 


पं रेवा हूंस पड़ी । हंसते हुए बोली, "वह जान गया है कि विश्वेश्वर भेरा लड़का 
है, के मर गया समझ रही थी।” 
ओह ! 


/हां ! पिता जी ने मुझसे भी छलना खेली है। दो वर्ष तक बहू मुझे मूर्य 
बनाते रहे थे। अपने घर ले जाकर ही डाबटर साहब ने मुझे बताया कि यह उसे 
क्यों अपने घर ले गए हैं। वह बोले कि बहू जान गए हैं कि यह मेरा लड़का है भौर 
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मैं उनकी हो गई हूं, इस कारण लड़का भी उनका हो गया है ।” 
“और लड़का कैसा अनुभव करता है ?” हि 
“अभी तो वह अपनी दाई कमला से प्रसन्‍न है। रात वह उसी के कमरे में 
सोया था और अब मि्तेज्ञ पण्डित उसे अपने अनुकूल करने लग गई हैं।”” 
“वैसे है बह बहुत ही प्यारा लड़का ।/ व 
बारह बजे उसने टैक्सी मगवाई और अपना सामान टेदसी में रख रेवा ने 
विश्वेश्वर को बुला भेजा । पहले तो उसने जाने से इल्कार कर दिया, परन्तु जब 
उसे कहा कि उसकी मौसी प्रतीक्षा कर रही होगी तो वह तैयार हो गया । 
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२५७... ७- 


तृतीय परिच्छेद- 


रैवा के एक लड़का और हुआ। वह विश्वेश्वर से अधिक सुन्दर और स्वस्थ था। 
सेठ जी से मिली सम्पत्ति के द्वारा डाक्टर निरंजन ने मातुंगा में अपना एक मकान 
बना लिया था । इस पर पांच लाख रुपये खर्च आया था। भूमि “बम्बई विकास 
विभाग से एक लाख रुपये में ली गई थी। 

रेवा को पांच लाख रुपया पिता को सम्पत्ति से मिला था और पांच लाख 
विश्वेश्वर को । 

दूसरा बच्चा भी एक चर्ष से वड़ा हो चुका था और रेवा घर के प्रबन्ध भे 
लीन रहती थी। एक दिन रेवा मध्य के भोजन के लिए पति की प्रतीक्षा कर रही 
थी। विश्वेश्वर न्तिग होम में अपनी दादी के पास रहता था। वह अब नर्सरी 
स्कूल में जाते लगा था। छोटा बच्चा रेवा के पास था। ठीक समय पर डाक्टर 
निरंजन देव आया और वह अपने साथ एक व्यक्ति को भी लाथा। 

रेवा ने देखा कि यह व्यक्ति देखा-भाला प्रतीत होता है। परन्तु वह स्मरण 
नहीं कर सकी थी कि उसने उसे कहां देखा है । 

निरजन देव ने अपनी पत्ती का परिचय करा दिया, “यह है रेवा पण्डित। 
मेरी पत्नी ।" 

उस व्यक्ति ने मुस्क राते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते की और फिर कहा, “आप 
मुझे पहचान रही प्रतीत होती हैं ?” 

“झं | ऐसा समझ आता है कि इसी जन्म में आपको कहीं देखा है। परन्तु 
स्मरण नही अ! रहा, कब और कहा देखा है ।” 

उस व्यक्ति ने कहा, “जिस दिन आपके पहला लड़का उत्पन्न हुआ था, मैं उस 
समय डाक्टर रमजान के नर्तिग होम में प्रत्तीक्षा करने के कमरे में बैठा था। 
आपके पिता जी को मैने बताया था कि में अपने बच्चे को अपने अधीन लेने 
आया हूं ।” 

बट कैलाशनाथ अवस्थी था। अवस्थी ने आगे कहा, “मेरा विश्वास था कि 
बच्चा मेरा है। अतः में डाक्टर रमजान से मिला | डाक्टर रमज़ान ने मुझे सेठ जी 
से मिला दिया सेठ जी से यहू निश्चय हुओ था कि बच्चे का पालन वह ही करेंगे, 
परन्तु मै उमसे जब चाहूंगा, मिल सेकूंगा और जब वह' कुछ बडा होगा ती उसको 
ले जाने पर विचार कर लिया जाएगा। 

“आपके पिता जी की बच्चे को ले जाने पर यह भी आपत्तिधी कि 


मैं उनकी हो गई हूं, इस कारण लड़का भी उनका हो गया है ।' 

“और लड़का कैसा अनुभव करता है 77 

“अभी तो वह अपनी दाई कमला से प्रसन्‍न है। रात वह उसी के कमरे में 
सोया था और अब मिसेज्ञ पण्डित उसे अपने अनुकूल करने लग गई हैं।”* 

“वैसे है वह बहुत ही प्यारा लड़का ।” 

बारह बजे उसने टैक्सी मगवाई और अपना सामान टैक्सी में रख रैवा ने 
विश्वेश्वर को बुला भेजा । पहले तो उसने जाने से इन्कार कर दिया, परन्तु जब 
उसे कहा कि उसकी मौसी प्रत्तीक्षा कर रही होगी त्तो वह तेमार हो गया । 
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रेवा के एक लड़का और हुआ । वह विश्वेश्वर से अधिक सुन्दर और स्वस्थ था। 
सेठ जी से मिली सम्पत्ति के द्वारा डाक्टर निरजन ने मातुंगा में अपना एक मकान 
बना लिया था । इस पर पांच लाख रुपये खर्च आया था। भूमि “बम्बई विकास 
विभाग' से एक लाख रुपये में ली गई थी । 

रेवा की पांच लाख रुपया पिता की सम्पत्ति से मिला था और पांच लाख 
विश्वेश्वर को । 

दूसरा बच्चा भी एक वर्ष से बड़ा हो चुका था और रेवा घर के प्रबन्ध में 
लीन रहती थी। एक दिन रेवा मध्य के भोजन के लिए पति की प्रतीक्षा कर रही 
थी। विश्वेश्वर नसिग होम में अपनी दादी के पास रहुता था। वह अब नसंरी 
स्कूल में जाने लगा था। छोटा बच्चा रेवा के पास था। ठीक समय पर डाक्टर 
निरजन देव आया और वह अपने साथ एक व्यक्ति को भी लाया । 

रेवा ने देखा कि यह व्यक्ति देखा-भाला प्रतीत होता है। परन्तु वह स्मरण 
नहीं कर सकी थी कि उसने उसे कहां देखा है । 

निरजन देव ने अपनी पत्नी का परिचय करा दिया, “यह है रेवा पण्डित। 
मेरी पत्नी ।/ 

उस व्यक्ति ने मुस्करराते हुए हाथ जोड़कर नमस्ते की और फिर कहा, “आप 
मुझे पहचान रही प्रतीत होती हैं ?” 

“हां | ऐसा समझ आता है कि इसी जन्म में आपकी कही देखा है। परन्तु 
स्मरण नहीं आ रहा, कब और कहां देखा है ।” 

उस व्यक्ति ने कहा, “जिस दिन आपके पहला लड़का उत्पन्न हुआ था, मैं उस 
समय डाक्टर रमजान के नप्तिग होम में प्रतीक्षा करने के कमरे में बैठा था। 
आपके पिता जी फो भैने बतायाथा किम अपने बच्चे को अपने अधीन लेने 
आया हूं।” 

रा बीलाशनाथ अवस्थी था । अवस्थी ने आगे कहा, “मेरा विश्वास था कि 
बच्चा मेरा है। अतः मे डाक्टर रमजान से मिला | डाक्टर रमज़ान ने मुझे सेठ जी 
से मिला दिया,। सेठ जी से यह निश्चय हुआ थो कि बच्चे का पालन वह ही करेंगे, 
परन्तु में उससे जब चाहूंगा/ मिल सकूंगा और जब वह्‌' कुछ बड़ा होगा तो उसको 
ले जाने पर विचार कर लिया जाएगा। 

“आपके पिता थी की बच्चे को ले जाने पर यह भी आपत्ति कि मेरा 


बा जो उन दिलों संदन में थी, बच्चे को पसन्द करेगी अथवा नहीं? निश्चय 
महीं था । 

“मैं पिछले तीन बर्ष तक भारत नहीं आ सका। पिछले वर्ष मेरी पत्नी का 
दैहान्त हो गया है। अब में बहां का सेवा कार्य छोड आया हूँ और महां रहते का 
मन में विचार फर लिया है। बच्चा ले जाने का विचार बना सेठ जी से मिला 
हूँ। सेठ जी ने मुझे इन डावटर साहय की मां के पास भेज दिया । यहां मैं विश्वेश्वर 
को देख इनकी माता जी से भी बातचीत कर आया हूं ।” 

रेवा पहले तो बहुत घबराई। उसे स्मरण आ गया या कि वह व्यक्ति उससे 
एक ही बार मिला था और उसे भी विश्वास हो रहा था कि लड़का उसी सम्बन्ध 
का परिणाम है। 

रेवा ने सैण्टर टेबल पर लगी घंटी का बटन दबाया। सेवक आया तो उस्ते 
सबके लिए कॉफी लाने के लिए कह दिया। 

इस पर निरंजन देव ने कह दिया, “मे इनको लंच लेने का निमंत्रण देकर ही 
यहां लाथा हूं । कॉफी हम पीछे वियेगे ।/” 

रेचा ने कहा, “तब ठीक है। बातचीत खाना खाते हुए ही करेंगे ।”” 

रेवा कौ समय मिल गया अपना व्यवहार निश्चय करने का । एक घर उसमे 
व्यवहार निश्चय किया तो वह निश्चिन्त हो नौकर से बोली, “भोजन लगा दो ।”” 

भोजन लगा, तो सब खाने बैठ गए ) कमला भी बहां वेठी थी । वह अब रेवा 
के दूसरे बच्चे की दाई का काम करती थी। 

कुछ देर तक भोजन चुपचाप लेते रहने के उपरान्त बात रेवा ने ही आरम्भ 
की । उसने कहा, “देखिए जी ! भ॑ आपकी शक्‍्ल-सूरत पहचान गई हूँ ! मुझे 
भलीभांति स्मरण आ गया है कि मैंने आपके साथ ताज होटल के एक कमरे में कुछ 
समय व्यतीत किया था। परन्तुन तब और न ही अब में आपका नाम-धाम 
जानती हूं | ऐसे संयोगों से यदि कोई सन्‍्तान हो तो वह मां की होती है। 

“यह कुछ इस प्रकार है जैसे किसी खेत के समीप से कोई अन्न से भरा छकड़ा 
भुज़रा हो और उसमें से कोई दाना खेत में गिर जाए तो उससे जो अनाज उत्पन्न 
होगा, उस पर दावा छकडे वाले का नहीं माना जा सकता । 

“आपका दावा में खारिज्ञ करती हूं । उसमें कोई तथ्य नहीं समझती ।” 

“परन्तु में उस लड़के को देख आया हूं और मेरे मन में उसके लिए प्यार 
उमड़ रहा हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा मुझे मिलना चाहिए। आपने 

तो उस्ते डिस्पोश ऑफ! कर दिया था।” 

“नही श्रीमान्‌ ? इस अनिच्छित गिरे दाने के आप दावेदार नहीं बन सकते ।” 

“परन्तु आपके पिता जी तो मेरा दावा मानते हैं १” 

“तो फिर उनसे बात करिए । वे ही इसका समाधान करेंगे।*. 
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“मैंने उनसे कहा है। वह कहते हैं कि मुझे अपना दावा आपके सम्मुख सिद्ध 
करना चाहिए। इस कारण यहां आया हूँ ।” 

“तो युक्ति से आपका दावा सिद्ध नहीं हुआ ? जैसे छकड़े वाला किसी एक- 
श्ाघ दाने के किसी खेत में गिर जाने से उस दाने की उपज का मालिक नहीं बन 
जाता, उसी प्रकार इस बच्चे पर आपका दावा नहीं। अतः आपका दावा रह है।” 

कलाशताथ अवस्थी युक्ति से पराजित हो गया और चुपचाप रेवा का मुख 
देखता रह गया । 

इस समय निरंजन देव ने उससे पूछ लिया, “आपके अपनी पत्नी से कोई 
सन्तान है अथवा नही २”? 

“केवल एक लड़की है। वह इस समय दस वर्ष की है और लंदन में एक स्कूल 
में पढ़ती है ।” 

“और आपने, निरंजन देव ने आगे पूछा, “रेवा जी को इस बच्चे का जन्म 
देने और पालन करने के लिए क्‍या कुछ दिया है ?” 

“मे सब प्रकार का खर्च देने के लिए तैयार था, परन्तु सेठ जी ने कह दिया 
कि रुपया उनके पास बहुत है। इसकी आवश्यकता नहीं ॥” 

“परन्तु मिस्टर अवस्थी ! मैने इस रेवा रूपी खेत को प्राप्त करने के लिए 
अत्न किया है। कुछ व्यय भी किया है। इस कारण इसकी उपजपर भो मैने 
अधिकार किया हुआ है! भागे भी यदि कुछ उत्पन्त हुआ तो उसका भी हकदार 
मे हूं। परन्तु आपका दावा अयुक्त है।” 

“तो में सेठ जी से बात करता चाहूंगा ।” 

“सेठ जी का मेरे घर की उपज पर किसी प्रकार का दावा नहीं ॥ आप उनके 
पास जा सकते हैं।” 

इसके उपरान्त भोजन की समाप्ति तक कोई नहीं बोला। सब चुपचाप 
भोजन करते रहे । भोजन समाप्त हुआ तो सब ने शैक में हाथ घोए, कुल्ला किया 
ओर फिर ड्राइंग-रूम में आ बैठे । 

वहां बठते ही कमला ने कहा, “में समझती हूं कि विश्वेश्वर पर सबसे अधिक 
मेरा दावा है। मैने उसकी चार वर्ष तक सेवा की है । 

“मुझ्न से उतर कर ही बच्चे पर दावा रेवा जी का है। परन्तु अवस्थी जी ! 
आपका दावा कया है? में समझ नहीं सकी । 

“आपने अपनी वासना तृप्ति के लिए कुछ यत्न किया था। उसका फल 
आपको तब ही मिल गया था। शेष जो कुछ हुआ, वह मेरे और रेवा जी के भीतर 
है। आप बीच में कहां से आ गए हैं ?” 

अवस्थी ने कहा, “में सेठ जी से मिलने जा रहा हूँ । कदाचित्‌ वह मेरी बात 
को समझ सके।” 
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जड़ा हो गया। जैसे गुरुजी के 
को मेरे लिए काम करने को कह 
गा चुन लिया गय, 
“लोकसभा में हे 


जीवन मांस से सम्बन्ध नही है|” 
पटर निरंजन ने आगे बताया, “सेठ जी मे मजे बज 58 का थ 
पवेहार से उनके दिए रिक्तेन आया है। भाता जी नित्य भगवद्गीता 
गर उसमें लिछ्ते का सस्ते 8 मी 
पा बस कट विपय में बताती रहती 
कवि भव वह एक छीक भी लेते हैं तो 
शैता देखने लगते है | 


जा४9 


“ग्रही कारण था कि पिता जो ने तुम्हें मेरे घर भेजने से पहले तुम्हारा पूर्ण 
बृत्तान्त बता दिया था। वह फहते ये कि वह इस कार्य में सौत रहने से निष्पक्ष 
री रह सकते । और यदि वह कुछ नहीं बत्ताएमे तो वह धोखाधडी में सहयोग 

ना होगा ।// 

रेवा ने कहा, “परन्तु मुझे अवस्थी के विषय में वह अपनी पुरानो प्रकृति का 
ही पालन करते प्रतीत होते हैं। भला, इतनी सरल सी वात वह समझ नहीं सके 
कि चलते-फिरते वासना तृप्ति से कहीं सन्‍्तान हो जाए तो उस सम्तान का स्वामी 
कौन हो सकेगा २” 

लनिरंजन देव हंस पड़ा । उसने कहा, “स्वा्ती की बात तो में मान नहों 
सकता । और न ही अवस्थी की, जो बालक का स्वामी बनने आया था ।/ 
“स्वामी से मेरा अभिप्राय” रेवा ने कहा, “इसका पिता बनने के अधिकार 
पे 
है “परन्तु पिता और स्वामी में अन्तर है। पिता तो पालन करने वाले को 
कहते है। पालन करने वाला स्वामी नही होता ।” डाक्टर का कहना था। 

“तो बया होता है ?” समीप बैठी कमला ने पूछ लिया । 

निरंजन देव मे आंखें मूंद विचार किया और फिर कहा, “पालन कर्चा में 
बहुत भाव छुपे प्रतीत होते है। एक तो सेवक का भाव भी है। इस सेवा का प्रति- 
कार उसे आत्मतुष्टि के रूप मे प्राप्त होता है । 

“पिता के भाव में अपने पितरों के ऋण उतारने का भी भाव है। जैसा हमारे 
पिता ने हमारे साथ व्यवहार किया है, उसका ऋण उतारने के लिए हम अपने 
पुत्र से भी वैसा ही करते हैं। इसने उधार लिया हुआ समाज को लोटाना कहते हैं। 

“ग्रह पित्ता का भाव उस आनन्द का मूल्य भी है जो पत्ति को पत्नी अर्थात्‌ 
बच्चे की मां से प्राप्त होता रहा है । 

"और भी भावनाएं पिता-पुत्र के भाव में हो सकती हैं।” 
के “तब तो पिता जी अवश्य कुछ विचार कर इस अवस्थी से सहानुभूति रखते 

ए/ 

“हो सकता है । यदि उन्होने अवस्थी की बात चलाई तो उनसे उनके अन्त- 
भावों के विषय में पूछने का यत्न करेंगे ।”” 

“हां, पिता जी का इस व्यक्ति को हमारे पास भेजने का बया प्रयोजन हो 
सकता है, पता करना चाहिए।” 

“तो आज सायंकाल चला जाए ?7? 

“नही । पहले देखा जाएं कि यह कैलाशनाथ अवस्थी महा से पाए उत्तर को 


सेठ जी से बताता है अथवा नही और यदि बताता है तो सेठ जी के मन में उसकी 
क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है ।/ 
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इस सबकी प्रतिक्रिया में कमला के मन में एक बात उठी | उसने कहा, ” रेवा 
बोबी | मे विश्वेश्वर को यहां अपने पास रखने मे अधिक कल्याण समझती हूं ।” 

डाक्टर निरंजन ने पूछ लिया, “कंसा कल्याण ? किसका कल्याण ?” 

कमला का कहना था, "दोनों का । मेरा तथा विश्वेश्वर का । तीन-चार वर्ष 
से साथ-साथ रहते हुए हम दोनों के हित-अहित एक हो गए समझने लगी हूं। 
देखो, रेवा बीबी ! अब मुझे तुम्हारे और सेठ जी के साथ रहते हुए भी तीन वर्ष 
हो चुके है। इन वर्षों के सहजीवन से भी एक प्रकार की एकमयता उत्पन्न हुई है 
और म॑ अपने हित आपके हित में जुड़ गए समझने लगी हूँ ।” 

“हां, यही समाज है । समाज का निर्माण अध्यात्मवाद नहीं क्योंकि जीवा- 
त्माए तो पृथक-पृथक है। वास्तव में शारीरिक सुख-छुविधाएं ही समाज बनने में 
कारण हो रही है ।” 

“इसके अनुरूप ही पति-पत्नी का सम्बन्ध है। यह शरीर का सम्बन्ध है। 
इसी कारण दाम्पत्य जीवन को समाज का बीज कहते हैं।” 

“तब तो गुरु जी के कथन में भी कुछ आधार प्रतीत होने लगा है।”” रेवा मे 
हंसते हुए कहा, “पुरुष-स्त्री का सम्बन्ध शरीर का ही है और जब शरीर तृप्त हो 
जाते है तो वे पृथक-पुथक हो जाने चाहिएं।” 

“नही रानी !” डाक्टर ने कहा, “तृप्ति के उपरान्त सम्बन्ध निःशेप नहीं हो 
जाता। उस तृप्ति मे जो साध्य है, वह ही तो रचने की इच्छा करने लगता है 
जिसमें पिता-पुत्र का और मां-बेटे का सम्बन्ध बनने लगता है । 

“मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि वासना तृप्ति पर पुरुप-स्त्री को 
सम्बन्ध समाप्त हो जाता है अथवा हो गया है। वह अपने सम्बन्ध में भावी सम्बन्ध 
का बीज छोड़ जाते हैं। 2 

“उन सम्बन्धों को पृथक करने के लिए ही तो सनन्‍्तान निरोध के उपाय हूँढू 
जा रहे हैं ।” रेचा का कहना था । 

“हु ! उठते हुए तूफान को घास-फूस के छाजन से रोकने का यत्ल हो रहा 
है| प्रकृति की आधी इतनी प्रवल है कि ये सब उपाय ऐसे उड़ जाते हैं ज॑से घाव- 
फ़ूस का झोंपडा आंधी में उड़ जाता है ।” ध दो 

“परन्तु कई अवस्थाओं में तो यह तूफान रोका जा रहा है। सब सभ्य देशों 
में उत्पत्ति कम की जा रही है।” ५ 

“ठीक है। उनके झोंपड़े इंट-चूने के बने होने से आंधी का मुकाबला करने में 
सफल हो रहे है, परन्तु उस सीमेण्ट-पत्थर के महल को उखाड़ डालने के लिए 
प्रकृति अन्य उपाय निर्माण कर रही है। वह है एटम बम, ह।ईड्रोजत बम और 
न्यूट्रीन बम । 

“यह उपाय वही लोग निर्माण कर रहे हैं जो सन्‍्तान निरोध के उपाय बना 
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रहे हैं। मेरा अभिप्राय है आधुतिक युग के वैशानिक। 

“देखो रेवा | ये वैज्ञानिक एक ओर तो जीवन की रक्षा के लिए नई-नई 
ओषधियां ढूंढ़ रहे हैं औौर दूसरी ओर जव-जन की हत्या का सामान ढूंढ़ रहे है। 
इस काल की यही विडम्बना है” 

रेवा मुख देखतो रह गई । 


2 


फलाशनाथ अवस्थी रेवा की युक्ति की सुन निरुत्तर हो गया था। बह भलीभांति 
समझता था कि जब वह क्लब में रेवा से मिला था और वहां उसने रेवा के साथ 
कुछ समय व्यतीत किया था, उत्त समय उसके सन में सन्तात प्राप्त करने का 
किचित्‌ मात्र भी विचार नही था । 

वह रेवा की युक्ति को सुन स्तब्घ रह गया था कि किसी खेत के पास से 
गुजरने वाले छकड़े में से भस्न के कुछ दाने उछलकर खेत में जा पड़े और वहां जम 
जाएँ तो उप्तसे पैदा होते चाले अन्न पर छकड़े वाले का अधिकार नहीं हो सकता । 

परन्तु वह्‌ विचार करता था कि करोड़ों दम्पति इस भूमण्डल में हैं। दस 
हजार में से नौ हजार नौ सौ निनयानवे होगे जो वासना की तृप्ति के लिए ही 
समागम करते-करते सन्‍्तान पैदा कर रहे है और फिर वह उस सन्तान के स्वामी 
चने फिरते है | 

डाक्टर निरंजन देव के घर से वह निराश लोढा था, परन्तु इस विचार से 
चह पुनः उत्साहित हो नर्त्तिग होम को चल पड़ा और वहां पहुच सेठ जी के 
मध्याह्न में विश्वाम कर सोने के कमरे से बाहर आने को प्रतीक्षा करने लगा । वह 
सेठ जी के क्वार्टर के ड्राइंग रूम में जा वेठा था। वहां सिद्धेश्वर अपनी पत्नी के 
साथ बैठा सेठ की प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ जी तो विश्राम कर रहे थे, परन्तु 
सत्यवती नर्सिंग होम के कार्यालय मे बैठी प्रवन्ध देख रही थी । 

प्िद्धेश्वर को कैलाशनाथ नहीं जानता था। इस कारण जब सेवक ने 
फ्लाशनाथ को चहां बैठाया तो सिद्धे श्वर सेवक के मुख की ओर देखने लगा। 

सेवक ने कहा, “आप सेठ जी से मिलने कई दिन से आ रहे है और सेठ जी 
इनको यहां ड्राइंग रूम में ही मिला करते हैं।” 

सिद्धेश्वर अवस्थी के मामले से तो अवगत था, परन्तु वह उसकी शक्ल से 
परिचित नही था। इस कारण सिद्ध श्वर ने पूछा, “क्या मैं आपका परिचय जान 
सकता हूं 7 

अवस्थी ने मुस्कराते हुए कहा, “यह पूछने का ढंग तो ठीक नहीं । परिचय 
धूछने से पहले अपना परिचय देना होता है| 


* शादी / 38 


#इम पर भी में पहले अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम कैलाशनाय 
अवस्थी है | टाटा मिल्ज का में लन्‍्दन में चीफ एजेण्ट था। सेठ जी से एक विशेष 
कार्य है और उसी से पिछले कुछ दिनों से आ रहा हूं ।” 

अब सिद्धेश्वर ने अपना परिचय दे दिया, “में समझ गया हूं। मेरा नाम 
सिद्धेश्वर है। में सेठ जी का लड़का और उनके कारोबार का उत्तराधिकारी हूं । 

“आपके विषय में सब सुन चुका हूं। तो क्या आप रेवा दीदी के बच्चे को 
लेने आए हैं १” 

“ब्ास्तव में में इस विचार से आया था कि यदि रेवा जी अभी तक अविवान 
हित है तो उनसे विवाह का प्रस्ताव करू। परम्तु यहां पहुंच कर पता चला कि 
उन्होने विवाहू कर लिया है और उनके दूसरा लडका भी हो चुका है। इस कारण 
में यह माय कर रहा हू कि मेरा लड़का मुझे सिलना चाहिए ।” 

“परन्तु यह लडका आपका है, कैसे सिद्ध हो गया ?” 

“अभी-अभी मै आपकी बहन से मिलकर आया हू। यह तो वह भी मात गई 
है कि लडका मेरा है। इस पर भी वह बच्चा देने के लिए तैयार नहीं हुई, परन्तु 
आपके पिता जी ने कुछ आशा विलाई थी। इस कारण पुनः उनके द्वारपरआ 
बैठा हू ।” 

“प्रन्तु आपको लड़के की बहुत आवश्यकता है ?” 

“हां, मेरे एक लडकी है। वह इस समय दस वर्ष की है! उप्तका कोई बहन* 
भाई नही | साथ ही उप्तको माता का देहान्त पिछले बर्ष हो चुका है।” 

सिद्धेश्वर ने कहा, “आपका "केस! मज़बूत है। आप कोर्ट में दावा क्यों नही 
कर देते ?" 

“इसके लिए कोई कानून नहीं है। कानून केवल विवाहिता पति-पत्ली की 
सन्‍्तान फो ही माता-पिता की सन्‍्तान मानता है। इस अवस्था में वहूं लड़की 
माता-पिता विहीन माना जाएगा और जिसने उसकी पालना की है, वह द्वी उतका 
सरक्षक बन सकता है।” 

“तब थो बहुत कठिन है । उसकी पालना एक कमला नाम की स्त्री ने की है| 
वह उससे बहुत प्रेम करती है। इस करण वह आपको नही मिल सकता रा 

रे “परन्तु शास्त्र की दृष्टि से तो वह मेरी सस्तान है और मुझको मिले' 
चाहिए।! हि 
धिद्धेश्वर ने मुस्कराकर कहा, “आप दावा तो कर ही दीजिए और देखिए 
जज वंपा समझते है ?”! 

अवस्थी समझ गया कि यह सेठ जी का लड़का है और उनकी भांति ही 
उससे सहानुभूति रखता है। उसने बात बदल दी, “तो यह आपकी धर्मपतनी हैं ? 

"हा | यह हैं निर्मला सिघानी । हमारी जात प्विंघानी है ।” 
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अवस्थी ने हाथ जोड़ नमस्ते कर दी और दात सिद्ध श्वर से ही की । उसने 
पूछा, “तो आप अब पित्ता जी के स्थान पर व्यापार करते हैं ?'' 

“जी ! व्यापार में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है। पिता जी ने अपने जीवन में 
ही व्यापार के लिए बीस लाख सुरक्षित रखकर शेष सब अपने उत्तराधिकारियों 
में वितरित कर दिया है। उन्होन दान-पत्र लिख दिया है। इस कारण व्यापार में 
पूजी कम हो जाने से कुछ कमी हुई है, परन्तु में पुनः इसे उसी स्तर पर ला रहा 
हैं जिसपर पिता जी इसे ले गए थे।” 

गा पजीकृत कम्पनी बयों नहीं खोल लेते ? पूंजी की सहूलियत हो 
जाएगी।” 

“में इसको ठीक नही समझता । कम्पनी में हिस्सेदार अधिक सख्या में होने 
से, उलट-पुलट सम्मतियां आने से व्यापार में प्रगति नही होती ।” 

“हां, यह तो है। परन्तु इसका उपाय भी है। किसी समझदार को अपना 
असिस्‍्टैण्ट बना लें । 

“बनाया है परन्तु वह्‌ अपको नही बताऊंगा ?” 

“क्यों ? मुझ भें बया खराबी है ?” 

“आपसन्तान के लिए पागल हुए फिरते हैं। यह बुद्धिमता के लक्षण नही हैं ।” 

“और आपको सन्‍्तान नही चाहिए ?” 

“मेरी श्रीमती जी नही चाहती ॥” 

“तब तो आपके पिता जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो 
जाएगी।" 

“मेरे विचार में समस्या कुछ नही। यह श्रीमती जी इसको मुसीबत समझ 
५ ई »ीलिए मैं इन्हे यहा लाया हूं जिससे यह देखें कि फ्रितन प्रसद नित्य 
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कलाशनाथ ने बताया, “एक दिन सेठ जी बता रहे थे कि एक स्थी, जिराके 
एक मृत बच्चा उत्पन्न हुआ था, किसी दूसरे के बच्छे को चुरा भाग गई थी। पीछे 
वह पकंडी गई और बच्चा उससे वापस लिया गया था। कभी-कभी मेरे मन में भी 
विचार आता है कि किसी का लड़का स्मगल कर लूं। परन्तु अब आपकी बहन 
के लड़के फो देख उसे ही पाने की लालसा मन में बन रही है। 

“आप सब लोग पागल हैं।” एकाएक सिद्धेश्वर की पत्नी निर्मला के मुण रो 
निकल गया, “जिसको यह मुसीवत सहनी पड़ती है, वही जानती है कि बच्चे 
जनना क्‍या होता है।” 

“ठोक है,” पिद्धेश्वर मे कहा, “श्रीमती जी ! मै इसीलिए तो आपको यहां 
लाया हूं ।/ 

ड्राइंग-झूम में बातों की आवाज़ सुन सेठ जी समय रो पंद्रह गिगट पहले ही 
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बैंड रूम से वाहर आ गए। वह सिद्धेश्वर और उसकी पत्ली निर्मला को देख 
पूछने लगे, “अब क्या हुआ ?” रु 

“पिता जी ! पहले इन अवस्थी जो से बात कर लें। पीछे अपने आने का 
कारण बताऊगा।” 

“हा, तो अवस्थी जी ! मिले हैं निरंजन देव से ।” 

“जी, मिला हूं । उसकी पत्नी, आपकी लड़की से भी मिला हूं । वहां से तो 
कोरा उत्तर ही लेकर आया हूं ।' 

“तो फिर यहां किसलिए आए हैं ?” 

“आपसे सहायता लेने के लिए। आपने डाक्टर साहब की माता जी को ऐसे 
समझाया था कि वह लड़का देने के लिए तैयार हो गई थी। मैं समझता हूं कि यदि 
आप रेवा जी को समझा देंगे तो वह भी मान जाएंगी ।” 

“परन्तु मिस्तेज़ पण्डित तो नही मानी थीं। उन्होने तो केवल यह कहा था कि 
बच्चा रेवा का है तथा मैने गोद लिया हुआ है । इस कारण हम ही उसके विषय में 
निर्णय कर सकते है । यह मानना नही कहा जा सकता ।'/ 

“तो आप इसमे कुछ नही कर सकते ?” पु 

“और मैं आप सबको मूर्ख मानता हूं। यह बिल्कुल बैसी ही भाववा है जैसे 
यहां से बच्चा चुरा ले जामे वाली औरत की थी ।” 

“तो आप रेवा जी को समझा दें।” 

“उनको कभी यहां ले आइए और फिर उनके सामने अपनी वात करिएगा 
तो में अपने मन की बात समझा दूगा।” 

“मैं उनकी यहा आने का आपका आदेश बता सकता हूँ क्या ?” 

“अवस्थी ! तुम भूख हो । सेने यह नहीं कहा । मेरा मतलब है कभी किसी 
अपने काम से वह आए तो में उनको अपनी राय बता सकता हूं।” 

डा ने बात बीच में ही काटकर कहा, “और पिता जी। आपकी बंया 
बात है ?” 

“यही कि तुम सब लोग मुर्ख हो। बच्चा यहा तोन माताओं के बीच सेल रहा 
है। यह महान्‌ सौभाग्य की बात है। उनसे उसे पृथक करना महामूखंता होगी । 

“देखी, मेरा सिद्धान्त यह है कि दुसरों को सुख पहुंचाना ही प्रुण्य हैं। ईस 
कारण जिससे किसीको सुख अनुभव हो, उस स्थिति को बदलना पाप होगा [| ह 

“अर्थात्‌,” अवस्थी ने पूछ लिया, “वर्तमान अवस्था बदलनी ठीक नहीं 

“बच्चे के लिए कह रहा हूं, परन्तु यदि बच्चे के सुख से दूसरों को दुख और 
क्लेश होता है तो वह भी ठीक नही । उसमें भी अकल्याण ही दिखाई देता है। 

“मैं आपसे पुन: मिलूगा ।7 

“हां, मिल सकते हो। में यहां छुपकर नही बैठा हुआ ।” 
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कैलाशनाथ अवस्थी आने का मुहूर्त मलत समझ उठा और व्वार्टर से निकल 
गया। 

जब अवस्थी चला गया तो सेठ जो ने पूछा, “कुछ चाय-पानी इसे पिलाया है 
अथवा नही ?" 

“जी ! अभी नही । हम आकर बैठे ही थे कि यह आा गया और इसकी बातें 
होने लगी थीं । निर्मला भी इसे मूर्ख समझती है । बसे तो यह मुझे और सब स्त्री- 
पुरुषों को मृगतृष्णा के पीछे भागने वाला समझ रही है। और इसीके विषय में 
मं इमे मां के पास लाया हूँ। मां ने ही इसे कहा है कि यह क्वार्टर में प्रतीक्षा करे । 
इस कारण हम यहां भा बैठ है ।” 

सेठ जी ने मुस्कराते हुए कहा, “और यह हम मूर्खो से क्या जानने अथवा 
समझने आई है १” 

“यह स्वयं तो यहूं भाई नही। यहां में इसे लाया हूं और में, आप तथा मां 
को मू्खे मानकर नही लाया । में आपका इतना अनादर नहीं कर सकता। में 
अपने को भी मूर्ख नहीं समझता । 

“निर्मेला को रजस्वला हुए एक महीना और सात-आठ दिन हुए हैं । यह कह 
रही है कि इस अवस्था में यदि कुछ बन रहा है तो निकाल देना सुगम होगा । यह्‌ 
सनन्‍्तान निरोध का साहित्य बहुत ध्यान से पढती रहती है ।” 

इम समय सेठ जी ने बात सीधी पतोह से करना उचित समझा, "और निर्मला 
बैटी ! उनका वह साहित्य क्या कहता है ?” 

निर्मला ने कहा, “वह कहता है कि गर्भधारण करमे के दस-पन्द्रह दिन के 
5 यदि इसे पम्प करा बाहर कर दिया जाएं तो किसी प्रकार की हानि नहीं 
हे ती।! 

“हां, यह तो ठोक ही लिखा है। इन दिनों में ध्रूण अभी जड़ नहीं पकड़े 
होता | यह अवस्था अभी बीच में से फूट रहे अंकुर को सी होती है। परल्तु संसार 
में जी काम सुगम हो वह करने के भी योग्य होता है, किस ग्रन्थ मे लिखा है ?” 

“पिता जी ! यह इस प्रकार नही । सन्‍्तान नही होनी चाहिए । यह एक पृथक 
प्रश्न है। यह तो मैं पृथक समझी हू । उसी कारण कार्य करते का यह समय सुगम 
होने से मैने कहा था।" 

“और यह किसी दूसरो पुस्तक में लिखा है कि जिस व्यक्ति की ज्राय चार 
सह रुपया नित्य हो वह सन्तान पैदा न करे और जो दिन भर मेहनत मुशवकत 
करने पर भी पेट भर खा नहीं सकता, वह एक दर्जन सस्तान पैदा करे 4/ 

निर्मेला सेठ जी की व्याख्या पर उनका मुख देखने लगी । वह समझी नही कि 
वह क्या कहना चाहते हैं ॥ कुछ विचार कर उसने कहा, “यह किसीने विधान तो 
किया नहीं ? सरकार केवल सन्तान निरोध का प्रचार करती है। फिर जो कोई 
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सस्तान निरोध के उपाय प्रयोग करना चाहता है, उप्तकी सहायता कर देती है ॥/ 

“मैं सरकार की इस योजना और उसके प्रचार का विरोध नही कर रहा। में 
तो यह कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसी सम्पन्न स्त्री के लिए कहां, किस पुस्तक में 
गर्भपात कराने के लिए कहा है ?” 

“पिता जी ? एक दिन माता जी कह रही थी कि आरम्भ के वीस-चालीत 
दिन में गर्भपात करना पाप नही ।” 

“देखो बेटी ! यह सब ठीक है। सिद्धेश्वर की माता जी की वात को मै गलत 
नही कह रहा । यह एक विज्ञान और अध्यात्म की बात है! यह अनुमान किया 
जाता है कि प्रूण मे जीवात्मा का प्रवेश गर्भस्थिति के चालीस दिन उपरान्त होता 
है। यह्‌ विज्ञान है। अध्यात्म यह है कि जीवात्मा आ जाने पर उसकी हत्या करनी 
पाप है अथवा नही । रु 

“इस कारण मैं इस सिद्धान्त को गलत नहीं कह रहा। मैं तो यह पूछ रहा हूं 
कि यह किस शास्त्र से लिखा है कि तीन-चार हज़ार नित्य पैदा करने वाले को 
पत्नी भी गर्भपात कराएं ?” 

“यह में अपनी सुख-सुविधा के लिए कह रही हूं ।” 

“तब तो तुम चोरी कर रही हो । होटल में स्वादिष्ट भोजन सेवन कर उसका 
दाम नही देना चाहती ।” 

“विता जी ! हम दोनों राय करके ही इस कर्म का विचार रखते है। इस 
कारण वह किसीकी चोरी नहीं कर रहे। जिसका माल है, उसकी अनुमति से ही 
इसे निकाल बाहर कर रहे हैं।” 

“तो सिद्धेश्वर इसके लिए राजी हो गया है ?” 

इसपर निर्मला पति के मुख की ओर देखने लगी। सिद्धेश्वर ने इस प्रश्नभरी 
दृष्टि का उत्तर दे दिया | उसने कहा, “में यह समझता हूं कि यदि गर्भपात कराता 
है तो अमी करा देना चाहिए। परन्तु कराने न कराने के विषय में निर्मला के 
विचार करने की बात है। हां, यदि कही इसका परिणाम यह हो गया कि फिर 
इसके सन्‍्तान हो ही नही, तो यह जाने, इसका काम जाने | मैं इससे निर्लेप हूँ । 

“और यदि पीछे तुम्हारी इच्छा सन्‍्तान के लिए हुई तो ?” सेठ जी का अ्ररन' 
था। 

“मे इससे सम्बन्ध विच्छेद कर नया विवाह कर लूंगा ।” कक 

इस पर निर्मला बोल उठी, “परन्तु सन्तान का न होना सम्बन्ध विच्छेद मे 
कारण नही हो सकता ?” 

“हां ! सरकारी कानून में जानता हूं / परन्तु इससे ऊपर भी एक कानूत है। 
शिप्ते 'नेचुरल ला' कहते है। माता जी उसे ऋतु! कहा करती हैं। वह सखारी 
कानूनों से ऊपर है। उसमें निःसन्‍्तान पत्नी को छोड़ने का तियम है। और उसके 
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स्थान पर कोई उवेरा ले आने का विधात है।” 

“पर यह तो सरकारी कानून के विपरीत है ?”* पु 

सिद्धेश्वर ने मुस्कराते हुए कहा, “इस पर भी उस कर्म का पालन करने मे 
फोई सरकारी कानून बाधक नहीं हो सकता। किसी पुरुष-स्त्री के विवाह के 
अतिरिक्त स्वेच्छा से सम्बन्ध बनाने मे किसी भी सरकार का कानून वाधक नहा 
होता। हां, इससे सरकारी कानून के अनुसार सम्पन्न विवाह के टूटने का प्रबन्ध 
है।" 

सेठ जी हंस पड़े । हंसते हुए बोले, “सिद्धेश्वर ! तुम तो बहुत कुछ जान 
गए हो ।” ड़ 

“हां, पिता जी ! यह माता जी की कृपा का फल ही है। सरकारें मनुष्यों ने 
चनाई हैं। मनुष्य से बड़ा परमात्मा अथवा प्रकृति है। प्रकृति भी परमात्मा के 
नियमानुसार ही चलती है। 

“इस कारण जब कोई सरकार परमात्मा के नियमों को भंग करने लगे तो 
उसके तोड़ने का अधिफार मनुष्य के पास रहता है। समाज को 'पैनल्टी' अर्थात्‌ 
जुर्माना देना पड़ सकता है । समाज में रहते हुए उसके संरक्षण का लाभ उठाने के 
लिए यह जुर्माना देना ही चाहिए।” 

“तुम ठीक कहते हो ।” सेठ जी ने कह दिया, “समाज परमात्मा से नीचे है। 
मैं जब परमात्मा को नही मानता था तो इसे प्रकृति कहता था। अभिप्राय एक ही 
हैं, क्योंकि प्रकृति चेतना रहित होने से न इच्छा रखती है, न स्वतः कर्म करती है। 
इस कारण अब में परमात्मा और प्रकृति के निपमो में अन्तर नही मानता । 

"समाज ने समराजवाद के नाम पर समाज के सब घटकों, योग्य-अयोग्य को 
भी काम देने का जिम्मा लिया है। यह वह दे नही सकती | इस कारण कै ची ले 
समाज को कतरकर छोटा करने का यत्न कर रहो है। 

“परिणामस्वरूप समाज और भ्रक्ृृति में एक प्रकार की होड़ लग गई है। 
प्रकृति तो समाज का विस्तार कर रही है और समाजवादी कैंची से कतर-कतर- 
फर समाज को छोटा करने का यत्न कर रहे हैं। 

.. देखें, इस होड़ मे कौन सफल होता है? भू-ममण्ल की समाजवादी सरकारें 
ज्यो-ज्यों सब्ताव निरोध गा प्रचार कर रही हैं, जनसंज्या दिन दूनी रात चोगुनी 
चढ़ रही है। 

“हां, इसका एक परिणाम और हो रहा है। मूर्ख समाजवादी सरकारें कतरने 
फी होड़ में गलत स्थान में समाज को कतर रहो है। जो स्थान समाज में शोभा- 
रहो डे उसे विनष्ट कर रही हैं और कुरूप-अयोग्य अग का पालम-पोषण कर 

हैँ । 


“मेरा अभिप्राय है कि मूर्खों की सन्‍्तान में वृद्धि रोक नही सकी । पढे-लिखे, 
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सच्वान निरोध के उपाय प्रयोग करना चाहता है, उसकी सहायता कर देती है।” 

“मैं सरकार की इस योजना और उसके प्रचार का विरोध नही कर रहा । 
तो यह कह रहा हूं कि तुम्हारे जैसी सम्पन्न स्त्री के लिए कहां, किस पुस्तक में 
गर्भपात कराने के लिए कहा है ?” 

"पिता जी ! एक दिन माता जी कह रही थी कि आरम्भ के तीप्त-चालीस 
दिन में गर्भपात करना पाप नही ।” हि 

“देखो बेटी ! यह सब ठीक है। सिद्धेश्वर की माता जी की बात को मैं गलत 
नही कह रहा | यह एक विज्ञान और अध्यात्म की वात है। यह अनुमान क्रिया 
जाता है कि श्रूण में जीवात्मा का प्रवेश गर्भस्थिति के चालीस दिन उपरान्त होता 
है। यह विज्ञान है। अध्यात्म यह है कि जीवात्मा आ जाने पर उसकी हत्या करनी 
पाप है अथवा नही । हे 

#इस कारण मैं इस सिद्धान्त को गलत नही कह रहा। मैं तो यह पूछ रहीं हू 
कि यह किस शास्त्र मे लिखा है कि तीन-चार हजार नित्य पैदा करने वाल 
पत्नी भी गर्भपात कराएं ?” मा 

“यह मैं अपनी सुख-सुविधा के लिए कह रही हूं ।/ 

“तब तो तुम चोरी कर रही हो। होटल में स्वादिष्ट भोजन सेवन कर उसका 
दाम नही देना चाहती ।/ 

“पिता जी ! हम दोनों राय करके ही इस कर्म का विचार रखते हैं। इस 
कारण वह किसीकी चोरी नहीं कर रहे। जिसका माल है, उसकी अनुमति से ही 
इसे निकाल बाहर कर रहे हैं ।” 

“तो सिद्धेश्वर इसके लिए राजी हो गया है ?” मु 

इसपर निर्मला पति के मु की ओर देखने लगी। सिद्धेश्वर ने इस प्रश्तभर 
दृष्टि का उत्तर दे दिया । उसने कहा, “मैं यह समझता हूं कि यदि गर्भपात ताक 
है तो अभी करा देना चाहिए। परन्तु कराने न कराने के विषय में नि 
विचार करने की बात है। हां, यदि कही इसका परिणाम यह हो गया कि फ़िर 
इसके सन्‍्तान हो ही नही, तो यह जाने, इसका काम जाने। मैं इससे निलंप हू। 

“और यदि पीछे तुम्हारी इच्छा सन्‍्तान के लिए हुई तो 7” सेठ जी का प्रशत 
था। 

“मैं इससे सम्बन्ध विच्छेद कर नया विवाह कर लूंगा ।” दिच्येद मे 

इस पर निर्मला बोल उठी, “परन्तु सनन्‍्तान का न होना सम्बन्ध बच्छेद मे 
कारण नही हो सकता ?” 

“हां ! सरकारी कानून मैं जानता हूं । परन्तु इससे ऊपर भी एक कानून है। 
जिसे “नैचुरल ला कहते हैं ॥ माता जी उसे “ऋतू कहा करती हैं। वह 
कानूनों से ऊपर है। उसमे निःसन्‍्तान पत्नी को छोड़ने का नियम है। और उसके 


हे 
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स्थान पर कोई उ्वेरा ले आने का विधान है।” 
“पर यह तो सरकारी कानून के विपरीत है ?”* दि हि 
सिद्धेश्वर मे मुस्कराते हुए कहा, “इस पर भी उस कर्म का पालन करने में 
कोई सरकारी कानून बाधक नहीं हो सकता। किसी पुरुष-स्त्री के विवाह के 
अतिरिक्त स्वेच्छा से सम्बन्ध बनाने मे किसी भी सरकार का कानून बाधक नहीं 
होता। हा, इससे सरकारी कानून के अनुसार सम्पन्न विवाह के दूटने का प्रबन्ध 
है।” 

सेठ जी हस पड़े । हंसते हुए बोले, “सिद्धेश्वर ! ठुम त्तो बहुत कुछ जान 
गए हो ।” ता की 

“हां, पिता जी ! यह माता जी की कृपा का फल ही है। सरकारें मनुष्यों ने 
बनाई हैं। मनुष्य से बडा परमात्मा अथवा प्रकृति है। प्रकृति भी परमात्मा के 

"नियमानुसार ही चलती है। 

“इस कारण जब कोई सरकार परमात्मा के नियमों को भग करने लगे तो 
उसके तोड़ने का अधिकार मनुष्य के पास रहता है। समाज को 'पैनल्टी' अर्थात्‌ 
जुर्माना देना पड़ सकता है। समाज में रहते हुए उसके संरक्षण का लाभ उठाने के 
लिए यह जुर्माना देना ही चाहिए।” 

“तुम ठीक कहते हो ।” सेठ जी ने कह दिया, “समाज परमात्मा से नीचे है। 
में जब परमात्मा को नही भानता था तो इसे प्रकृति कहता था। अभिप्राय एक ही 
है, बयोकि प्रकृति चेतना रहित होने से न इच्छा रखती है, न स्वतः कर्म करनी है । 
इस कारण अब मैं परमात्मा और प्रकृति के नियमों मे अन्तर नही मानता । 

“समाज ने समाजवाद के नाम पर समाज के सब घटकों, योग्य-अयोग्य को 
भी काम देने का जिम्मा लिया है। यह वह दे नही सकती इस कारण केची ले 
समाज को कतरकर छोटा करने का यत्न कर रही है । 

“परिणामस्वरूप समाज और प्रकृति में एक प्रकार की होड लग गई है। 
प्रकृति तो समाज का विस्तार कर रही है और समाजवादी कैची से कतर-कतर- 
फर समाज को छोटा करने का यत्न कर रहे हैं। 

_ “देखें, इस होड़ में कौन सफल होता है ? भू-ममण्ल की समाजवादी सरकारें 
ज्यों-ज्यों सन्‍्तान निरोध का प्रचार कर रही है, जनसंख्या दिन दूती रात चौगुनी 
चढ़ रही है। 

“हां, इसका एकपरिणाम और हो रहा है। पूर्द सप्ाजवादी सरकारें कतरने 
की होड़ में गलत स्थान में समाज को कतर रही है । जो स्थान समाज में शोभा- 
रू हे उसे विनष्ट कर रही हैं और कुरूप अयोग्य अग का पालन-पोपषण कर 

ही हैं। 

“मेरा अभिप्नाय है कि मूर्खों की सन्‍्तान में वृद्धि रोक नहीं सकी । पढ़े-लिसे, 
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0४9 सद्बुद्धि वालों को सनन्‍्तान उत्पन्न करने से रोकने में अवश्य सफल हो 
रही है।” 

“तो इस मूर्खता का परिणाम क्या होगा २” निमला का प्रश्न था। 

निर्मला एम० ए० उत्तीर्ण थी। वह जानती थी कि उसका पति ओर श्वसुर 
भी हायर संफरेण्डरी से अधिक नही पढ़े हुए। विवाह तो व्यापार और सम्पत्ति 
देखकर हो गया था । वह पति को केवल हायर सँकेण्डरी तक पढा देख उसे सीख 
देना अपना अधिकार समझती थी। परन्तु जब वह पति की युक्ति का उत्तर नही 
दे सकी तो अपनी बात अपनी सास को बताने चली आई थी । वह समझती थी कि 
उसकी सास स्त्नी होने के नाते उसकी कठिनाई और कष्ट को सुगमता से समझ 
जाएगी । 
यहां मिल्न गए उसके श्वसुर जो उसके पति से भी कम पढे-लिखे थे । जीवन 
बात तथा समाज शास्त्र की दृष्टि से वह श्वसुर को सर्वंया अशिक्षित समझ 
रही थी । 

अब उन भी युक्ति करते देख कि समाजवादी सरकारें समाज पालन का ब्रत 
लें, समाज का पालन न कर सकने पर समाज को कैची से कतर कर छोटा करने 
लगी हैं, सुन चकित रह गई । 

इसपर जब उसके श्वघुर ने कहा कि मूर्ख सरकारें कैंची वहा चल! रही हैं 
जहा समाज का श्रेष्ठ अग है, तो वह अपने को अपने घर की कहारन से श्रेष्ठ नही 
कह सकी । वह कहारन धर में चौका-वासन करने आती थी। पाच की मां होने के 
उपरान्त छठे को पेट मे लिए हुए थी । 

इस उक्तिसे कि जो कैची नीना पर चलनी चाहिए, वह सेठ महेश्वर की 
पत्तोहु निर्मेला 'एम० ए०' पर चल रही है, वह उठ खड़ी हुई । 

पिता-पुत्र दोनों उसका मुख देखने लगे इसपर निर्मला ने अपने पति को 
कहा, “चलिए, मेरा समाधान हो गया है।”” 

“तो अब माता जी से नही मिलोगी ?” सिद्धेश्वर मे पूछा । 

“उबको कष्ट देने को आवश्यकता नही रही ।/' 

सेठ जी हस पड़े । यह इस कारण कि सत्यवती ने पुत्र वधू के लिए कॉफी 
और केक-पेस्टरी इत्यादि लगवाकर पहुंचवा दी थी ! 

सेठ जी ने कहा, “यह सिद्धेश्वर की मां ने तुम्हारे लिए भेजी है और अल्पा- 
हार का समय भी हो गया है |” 

गरम-गरम कॉफी देख निर्मला बैठ गई ओर बोली, “इतना स्वादिष्ट सक्तार 
देख इसका सेवन न करना मूर्खता ही होगी ।” 
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सिद्धेश्वर तो मां से मिलकर ही जाने का विचार रखता था। इस कारण निर्मला 
के बैंठ जाने पर वह प्रसन्‍्त हो बोला, "निर्मला ! धन्यवाद । मैं तो मां से मिलकर 
ही जाऊगा ।/ 

“ओह ! मैं भूल गई थी कि आपकी माता जी यहां की मैनेजर है। 

सिद्धंश्वर ते पूछ लिया, “परन्तु पिता जी ! एक बात का समाधान आपके 
कयन से नहीं होता । वह यह कि पृथ्वी पर बढ़ती हुई जनसंख्या कया क्या परिणाम 
होगा ?” 

"होगा वही जो मूर्खो का होता है। जो व्यवहार प्रायः देशों में चल रहा है, 
वह मूरब॑तापूर्ण ही है। वह तो तुम जानती ही हो। मानव समाज में बुद्धि विहीनों 
की सख्या वहुत अधिक है और प्रचलित राज्य पद्धति मे शासत का सब कारोबार 
उनके हायों म॒ चला गया है। कबित प्रजातन्त्र वास्तव में है मूर्जवाद। जिसके 
योग्य तोग नहीं, उनको वह करने को कहा जा रहा है। 

“जनमाधारण शासन करना नहीं जानता। उसको धर्म और अधर्म में भी 

अन्तर का ज्ञान नहीं और बह जिनको घ॒र्म व्यवस्थापक निश्चय करते है, उनकी 
बात मानी जाती है। 

“देखो, मैं समझाता हूं। विधि मंत्री भी तो जनसाधारण से चुना हुआ लोक- 
सभा का सदस्प होता है। यदि वह कोई व्यवस्था ऐमी देनी चाहे जो उसके विचार 
से ठीक है, परन्तु उसके क्षेत्र के लोग पसन्द नहीं करते तो उसे अपने आगामी 
चुनावों में मत न मिलने का भय रहता है तो फिर वह दो में से एक बात कराता 
है। या तो अपनी विचारित वात करता ही नही अथवा करता है तो वह जनता के 
सपक्ष बोलने लगता है और काले को एवेत और एवेत को काला कहने लगता है | 
दोनों बातें पतन का मार्ग ही हैं । 

"आम दुनिया इस मूर्ख व्यवस्था के अनुसार चलाई जा रही है और भुमण्डल 
गा के कगार पर खड़ा है। किचित्‌ मात्र घटना से भी पूर्ण भूमण्डल घू-धूक रने 
लग्रेगा। 

“आज दो प्रदुत्तियां उमर रही हैं। एक यह कि जिनके पास किचित्‌ मात्र 
भी बल है, वह समझता है कि भूमण्डल में मू्वों के मजमे को डरा-धमकाकर 
अपना उल्लू सीधा कर लेगा। दस-बीस बन्दूर्के लिए व्यक्ति उठते है और काबुल 
जैसे स्थान पर अधिकार कर लेते है। पूर्ण मुतलमान जगत्‌ मुख देखता रह जाता 
है अथवा कुछ ऐसा हो जाता है कि कहीं हजरत मुहम्मद साहब की मूंछ का बाल 
चोरी हो जाता है और अढई हजार मील के बन्तर पर गैर-मुछलभानों का क्ले- 
आम आरम्भ हो जाता है ।” 
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“जहां बाल गुम होता है, वहां का शासक मुसलमान है, परन्तु उससे कोई 
नहीं पूछता । 

“ये सब प्रजातांधिक प्रथा के चमत्कार हैं और सन्‍्तान निरोध जैसे उपायों से 
एक बात हो रही है। बुद्धिशील दयावान परिवारों में जनसंख्या कम हो रही है 
ओर अनपढ़ तथा कुली का काम करने वालों के परिवार बड़ें-बडे हो रहे है” 

सेठ जी इसी लय में कहते चले जा रहे थे कि सत्यवती आ गई। उसे देख 
सेठ जी ने अपनी बात समाप्त कर दी। सत्यवती ने सिद्धेश्वर से पूछ लिया, 
“आज दुकान के समय में कैसे आ गए हो ? मैं कई दिन से विचार कर रही थी कि 
या तो तुम्हें यहां रात के भोजन पर आमत्रित करू अथवा किसी रात तुम्हारे घर 
पर जाकर डेरा डाल दू ।” 

“तो मां ! आज ही चलो न ।” 

“आज तो तुम आए हो और पहले बताओ कि किस अर्थ आए हो ?” हे 

“जिस कार्य से आए थे, वह तो पिता जी ने ही कर दिया है। हमारे मन में 
जीवन के विपय में एक बात पर संशय उत्पन्त हो गया था। मैं इसे लेकर तुम्हारे 
पास आ रहा था। परन्तु तुम्हारे आने से पहले ही पिता जी ने 74/30054 
कर दिया है और हम सन्तुप्ट हो गए थे। अब हम तुम से आशीर्वाद लैने के लिए 
बैठे हुए थे। तुम निर्मला की पीठ पर हाथ फेर कर प्यार दो तो हम चलें” 

“तो मेरे आशीर्वाद से काम चल जाएगा ?” 

“क्यों निर्मला ! बताओ, पीठ पर प्यार लेने से काम चलेगा अथवा नहीं ?” 

“काम तो,” निर्मला ने कहा, “बिना पीठ पर प्यार लिए चल गया है। यदि 
बह भी मिल जाए तो दुहरा फल होगा !” 

जब सिद्धेश्वर और उसकी पत्नी चले गए तो सेठ जी ने अवस्थी की बात 
बता दी। सत्यवती का कहना था, “मैं कुछ ऐसी ही आशा करती थी | भाज समाज 
में मूखेता की मात्रा प्रत्येक मानव में बढ रही है । उस, बच्चे चोर की बातें, स्मरण 
कर तो कलेजा मुंह को आता है। वह मूर्ख समझ नही सकी कि बच्चों को चुराना 
४३ है। अब बेचारी हवालात में पड़ी है और चोरी का मुकदमा चल 
रहा है।” 
“मुझे ती” सेठ जी ने मुस्कराकर कहा, “यह वात समझ आ रही है कि 
पृथ्वी पर जो मानवों की सख्या बढ रही है, उनमें उन जानवरों की ही आत्माए 
हैं, जिनको भून-भून कर मनुप्य खा जाते हैं। उन आत्माओ के कमंफल पशु के थे, 
परन्तु जब हम उनको पशुओं में रहने नहीं देते तो वह अपने कर्मफल भोगने के 
लिए मानवों की सन्तान वन जाते है। चूकि उनके कर्मफल में पशु जीवन लिया 
होता है, इस कारण वे मानव शरीर में आकर भी कर्म पशुओं के से ही करते हैं।' 

“में समझती हूं कि यदि मांस साने वालों की संख्या कम हो जाए और भेड़, 
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बकरी तथा मछलियों की आत्माओं को उन शरीरों में ही रहने दिया जाए तो ऐसी 
मम-योनियों की आत्माए मनुष्यों में उत्पत्न नहीं होंगी ।”* 

सेठ जी ने पत्ती के लिए भी चाय मगवा ली और पूछा, “आज कितने प्रसव 

9० 
हे है। चार लड़के ओर दो लड़कियां। आज फंमिली प्लेनिंग विभाग का 
एक आदमी आया था। पिछले छः मास के आंकड़े लेकर कह रहा था कि हमारा 
यह नर्तिग होम राज्यपाल के अध्यादेश से बंद करना पड़ेगा । हम जनसख्या की 
वृद्धि में सहायक हो रहे है।'' 

* तो फिर तुमने क्या उत्तर दिया है ?” 

“मैने उसे कहा है कि यहा काम इतना अधिक है कि आपकी बात पर विचार 
करते का समय ही नहीं । जब अध्यादेश जारी होगए तब हम विचार कर लेंगे । 

“बह बोला, कि में इस बात की सिफारिश मुख्यमत्री के पास कर रहा हूं। 
इस नपसिंग-होम की सुख-सुविधा और वह भी सामान्य से मूल्य पर सन्तान उत्पन्न 
करने को प्रोत्साहन देता है । 

“में हसकर चूप रही । वह आंकड़े लेकर चला गया है ।” 

अव सेठ जी ने गम्भीर हो कहा, “मैं तो यह विचार कर रहा हूं कि हम जल 
ही मथ रहे हैं। इस समाज में जो भी कार्य ठीक दिशा में किया जाता है, उसे 
मिथ्या दिशा मे मान लिया जाता है। 

“उस इन्स्पैक्टर जैसों की आज देश में भीड़ लग रही है। करोड़ों-पश्मों रुपया 
व्यय करने पर भी जनसख्या बढती ही जाती है । इस पर भी ये लोग कभी विचार 
नही करते कि इनको उद्देश्य में सफलता मिल रही है अथवा नही ?” 

सत्यवती अभी चाय ले ही रही थी कि चपरासी भीतर आया और बोला, 
"एक साहब मिलने आए है। उन्होंने अपना नाम के० सुन्दरम्‌ बताया है ।” 

सेठ जी ने पूछा, "अकेले हैं अथवा साथ कोई स्त्री भी है ?” 

“उनकी पत्नी है। साथ में एक बच्चा भी है।” 

इस पर सत्यवती में कहा, “उनको भीतर ले आओ 7 

सत्यवती को स्मरण था कि वह पत्नो सहित एकबार पहले भी आ चुका था। 
बह जानती थी कि वह सेठ जी का गुरु भाई रहा है। 

चपरासी तीनों प्राणियों को भीतर ले आया। सेठ जी ने उनका अभिवादन 
कया और पति-पत्नी को वही सोफा पर बिठा चाय-पानी पूछा । 

“हां, सेठ जी ! कुछ तो लेंगे ही। हम आपके फ्लैट पर गए थे। वहां से पता 
चला हक अब यहां रहते हैं। इस कारण वहां से बसों में धक्के खाते हुए यहां 
झाए हैं। 

सत्यवती ने घंटी बेजाई तो चपरासी आया। उस्ते उनके लिए भी चाय तथा 
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धाने का सामान साने के लिए कह दिया गया। चपरासी गया तो सुन्दरम्‌ ने 
बताया, “मेरी नियुक्ति अद “वम्बई सेण्ट्रल' पर हो यई है। मेरा 'रैक' बढ़ गया है 
अयोंकि फर्स्ट क्लास स्टेशन है ।/* 

“तो गुह जी ने यहां भी कुछ सहायता की है ?' 

“जी नहीं ! जहां तक मुझ विदित है, उन्होंने मेरा विरोध ही किया है, परन्तु 
रैलवे के आजकल के डिविजनल सुपरिन्‍्टेडेण्ट कोई उनसे चिढ़ें हुए व्यक्ति हैं। इस 
कारण ज्यों-ज्यों बह विपरीत यत्न करते गए, मेरा यहां आना निश्चित होता 
गया ।” 

“तब तो भाई सुन्द रम्‌ | तुम डबल बधाई के पात्र हो ।” 

“हां, सेठ जी | परन्तु मुझे एक अन्य सहायक मिल गया है। बह अमृतसर के 
रहने वाले रेलवे के एक ठेकेदार हैं। वह नदियों पर रेल की पुर्ल ही बनाते हैं मौर 
रैल भमिनिस्दर से लेकर छोटे-से-छोटे इजीनियर से उनका परिचय है। नाम है 
रामकृष्ण भण्डारी ।” 

“नाम तो सुना है, परन्तु कभी दर्शन नही हुए ।"' 

“मेरी भेंट भी इनसे एक घटनावश हुई थो। एक बार मेरी पत्नी मेरी 
शिकायत करने गुद जी के पास गई थी और उन्होंते इसे आश्रम में ही रब लिया 
था। 

“तब भण्डारी जी की पत्नी ने मेरी श्रीमती जी को समझाया था और यह धर 
लौट आई थी ।” 

सुन्दरम ने भण्डारी को कहानी बताकर कहा, “मैंने भण्डारी दम्पति के 
लिए रेलगाड़ी में एक कूपे का आरक्षण कराया तो वह प्रसन्‍तर हो मुझे अपना कार्ड 
दे गया था। जब में देश दर्शन के लिए निकला तो अमृतसर में उनके द्वार पर जा 
पहुंचा। वहां उनका असली परिचय मिला कि वह लखपति हैं और रेल के विभाग 
में बहुत प्रभाव रखते हैं । ड 

“तब से मैरा उनसे परिचय है । उनकी सहायता से भें वर्तमान पद पर पहुचा 
हूं और गुर जी से मन उचाट हुआ तो अब घृणा हो गई है ।”* 

इस समय सेवक सुन्दरम्‌ और संतोपी के लिए चाय तथा टोस्ट ले आया। वे 
पीने लगे । क 
हे “पर आज आपको एकाएक हमारी याद कैसे आई है?” सेठ जी ने पूछ 

या। 

“याद तो कई बार आती रहती थी। परन्तु आज एक विशेष बात हुई तो हम 
आपके मकान पर जा पहुंचे थे । 

“बात यह है कि वह अमृतसर वाले भण्डारी आजकल यहां आए हुए हैं। वह 
कर्नाटक मे एक ठेका ले रहे हैं और चाहते हैं कि यहा का कौई व्यक्ति उनके इस 
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कार्य में साझीदार बन जाए। इससे उनको प्रवन्ध करने में बहुत सुगमता रहेगी 8 

“आज प्रातःकाल उन्होंने अपने बम्बई में ठहरने की बात कही ती कि 
आपकी याद भा गई मैने उनसे आपका उल्लेख किया है। उन्होंने आपके विषय 
में यहां के लोगों से पूछताछ की है। पूछताछ के बाद ही उन्होंने मुझे आपके पास 
भेजा है कि पता करूं कि इस काम में आप उनके साथ सम्मिलित हो सकेंगे 
ध्या ?! 

सेठ जी ने एक क्षण तक ही विचार किया और कह दिया, “मे गृहस्थ जीवन 
से 'रेटायर' हो चुका हूं। मं ते अपनी पूर्ण सम्पत्ति का दान-पत्र भी लिख फर अपने 
उत्तराधिकारियों को दे दिया है । 

“इस कारण मे स्वयं तो कार्य में सम्मिलित नही हूंगा । हां, यदि वह चाहें तो 
भे अपने लड़के को कह सकता हूं कि वह इस योजना में सम्मिलित हो सके। 

“यदि वह यह्‌ प्रबन्ध स्वीकार करे तो मुझसे मिल कर बताएं कि कितना घन 
इसमें लगाना होगा और घन के अतिरिक्त वह किस प्रकार का सहयोग चाहेंगे ? 
तब मे लडके से बात कर बताऊंगा ।” 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “बात यह है कि करोड़ों रुपये का ठेका है। पत्तीदार 
विश्वस्त व्यक्ति होना चाहिए। रुपये-पसे के विचार से भी । रुपये-पैसे के बाजार में 
भी। आपके विषय में तो बह मार्केट में बात कर चुके हैं और सबने आपको शत- 
प्रतिशत विश्वास योग्य व्यक्ति माना है। आपके लडके के विषय में जाच-पड़ताल 
नहीं की गई ।” 

सेठ जी ने कह दिया, “मैं लड़के की ईमानदारी का ज्ामिन हो सकूगा। हां, 
हि कुशलता के विषय में में कुछ नहीं कह सकता । अभी वह बाईस वर्ष 
फाहीहै। 

इसके उपरान्त सुन्दरम्‌ ने बात बदल दी और पूछने लगा, "आपकी एक 
लड़की भो तो थी । वह आजकल कहां है ?” 

सेठ जी हंस पड़े । हंसते हुए बोले, “उसने अब एक भद्र पुरुष से विवाह कर 
लिया है। उसकी इस“विवाह से एक सन्‍्तान भी है।” 

“ओह | तो उप्तमें भी गुरु जी की शिक्षा विलुप्त हो गई है ?” 

“गरु जी के और हमारे विचारों में एक भाधारभूत अन्तर आ गया है। हम 
परमात्मा के अस्तित्व को मानने लगे हैं। प्रकृति और परमात्मा दोनों इस विश्व में 
साथ-साथ रहते है। वे परस्पर मिलकर रहते हैं। इस पर भी वह है पृथक-पृथक। 
घस, इसी आधारभूत बात में अन्तर होने से हमारे और उनके व्यवह् र, विचार 
और विश्वासों में अन्तर आ गया है । 

“वह समझते हैं कि प्रकृति स्वधभेद अपने ठीक मार्ग पर आा जाती है। इसके 
विपरीत हम समझते हैं कि प्रकृति न त्तो स्वयमेव ठीक मार्ग पर आ सकती है, न 
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ही गलत मार्ग पर जा सकती है । इसको मार्य पर ले जामे वाला चेतन तत्त्व है। 

“यही कारण है कि स्त्री-पुरुष का प्राकृतिक सम्बन्ध स्वयं ही होता है। परन्तु 
मनुष्य में बंठा चेतन आत्मा प्रकृति के इस का को नियम में बांधने का प्रयास 
करता है। उस्त प्रयास में विवाह एक व्यवहार है। 

“अब देखिए, आपके भण्डारी एक ठेकेदार के काम में लगने वाले हैं। यह 
काम प्रकृति की तोड-फोड़ का होगा, परन्तु कार्य करने दाला चेतन तत्त्व होने से 
उस तोड़-फोड को दिशा देगा। उस दिशा में भी समय का समावेश करेगा। इसी 
के लिए वह काम लेने से पुर्व इत सब वातों पर विचार करता है।” 

इस पर सुन्दरम्‌ ने कहा, “काम तो ले लिया गया है। परन्तु काम बहुत बड़ा 
होने के कारण वह उसमें सहयीगी चाहते हैं। साथ ही वह स्वय पजाब में एक 
अन्य काम मे व्यस्त है ।” 

“बत्त, वही बात है। रचना यज्ञ बहुत महान्‌ है। इसमें पुरुष को स्त्री के 
सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। स्त्री-पुरुष तो शरीर है। इस कारण उनके 
संचालन करने वालों के सहयोग की आवश्यकता है। सहयोग लेने-देने के नियम 
इस आत्मा ने ही बनाए हैं और विवाह सामाजिक नियमों में से एक है।”” 

सुन्दरम्‌ जीवन की इस मीमांसा को समझ चुत कर गया । 


4 


इस दिन के पश्चात्‌ कलाशनाथ अवस्थी नहीं आया। वहू समझ गया था कि 
उसके मन में इस बच्चे के लिए लालसा मिथ्या मोह ही है। उसे अपना वया विवाह 
कर विधिवत्‌ सन्‍्तान बनानी चाहिए) ईश्वर कृपा से अथवा उसके कर्मफल से 
उसकी पत्नी का देहान्त हो गया था। इस कारण उसे अपनी नई भूमि पर खेती- 
बाड़ी करनी चाहिए और भूमि को पाने के लिए सामाजिक और राजनियमों का 
पालन करना चाहिए। अतः उसने रेवा और उसके बच्चे का विचार छोड़ अपने 
विवाह की चिन्ता आरम्भ कर दी । 

उस दिन सिद्धेश्वर अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो निर्मला ने कहा, 
“आपके पिता जी ने तो मेरे विचार की दिशा ही वदल दी है। में तब समझ रही 
थी कि में गर्भपात कराकर एक महान्‌ कार्य करूगी और अव मे समझती हूं कि में 
गर्भ धारण कर एक महान्‌ कार्य का आरम्भ कर रही हूं और मुझे अंसेकी ठीक 
परिणामों पर पहुंचाने के लिए यत्त आरम्भ कर देना चाहिए ।” 

“मैं समझता हूं कि तुम रेवा दीदी से मिलने जाया करो! उससे तुमको बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त होगा ।/ | 

/'ठीक है। झाप अपनी बहन को पहले यहां एक दिम भोजन पर निमंत्रण 
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दोजिए तो फिर मैं 46% घर जा सकूंगी। जब से मेरा विवाह हुआ है, 
बन नहीं सकी ।* 

जि उसी समय टेलीफोन उठाया और डाबटर साहब के घर पर 
दिया। ५; 

400 अल देव मे उठाया। वह अपने क्लीनिक से अभी आकर ड्राइंग 

रूम में बैठा ही था कि टेलीफोन खड़का तो उसने उठा लिया |] तो 

“ओह सिर्धेश्वर जी ! क्या बात है जो आपको हम जैसे सामान्य जे की 
बाद भाई है १” ; रेप में है 

सिद्धेश्वर ने कहा, “जीजा जी ! यहां एक कार्य विशेष में दीदी की सहायता 
की आवश्यकता उपस्थित हो गई है। इस कारण टेलीफोन किया है।” 

“तो मुझे दताओगे अथवा दीदी को ही १” 

आपको भी बता सकता हूं, परन्तु आवश्यकता दीदी की है 

“हां, तो बताओ। वह बाथरूम में है।' 

“बात यहू है कि आगामी रविवार निर्मला आपके पूर्ण परिवार को लंच पर 
आमंत्रित करना चाहती है। वह निमञ्रण दीदी के द्वारा ही देने का विचार था ।” 

“तो अब यह मेरे द्वारा चल सकेगा अथवा नही ?” 

“चल तो सकेगा । यदि जाप चलाना चाहे तो ?” 

“भाई ! खाने में कुछ स्वादिष्ट भोजन की आशा दिलाओ तो मेँ संदेश वाहक 
बन सकूँगा।! 

“तो 'मीनो' आप दीदी से राय कर बता दीजिएगा। बात गह है कि यहां 
मीनो गोण है। निर्मला पिछले छ: मास में आपको निरम॑श्रण न देने का प्रायश्चित 
करना चाहती है। यहू मुख्य बात है । इस कारण मीनो जो आप बढहेंगे, वह 
आपकी रुचि अनुसार ही बन सकेगा ।/” 

“लो ! तुम्हारी दीदी भा गई है। तुम स्वयं ही उससे बात कर लो ।” 

रेवा ने पूछा, “निर्मला मिलती तो रही है, परन्तु मह खाने पर निमत्रण की 
बात कैसे उत्पस्न हुई है ?” 

“दीदी ! तुम आाओगी तब ही बताएंगे ।' सिद्धेश्वर ने फहा। 

30 073 को ४444] किस-किस को निमत्रण है ।” 

“पूर्ण परिवार को | जीजा जी और तम त्तो हो ही। साथ ही विश्वेश्वर और 
जगदीएवर भी हैं। विश्वेश्वर की मौसी भी है औ सम्भव हो ज 
की माता हा कि हैं।” दै ९ मद सस्मद हो तो जोगो जी, 

_ “यह तो उनसे पूछना पडेगा। में समझती हूं कि वहू रविवार प्रात: 
सकेगी कि उस दिन वह आ रही हैं अथवा नही । बनका कम ही ऐसा है ता 
से पूर्व बताया ही नहीं जा सकता। हां, हम आएंगे ।” 
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इस प्रकार बात निश्चय हो गई और रविवार के दिन मध्याह्ल साढ़े वारह 
चजे डाक्टर निरजन देव अपने परिवार के सदस्यों को लेकर अपने घर से वाईकुला 
सेठ जी के पर्लंट पर जा पहुंचा और मृदुला पण्डित विश्वेश्वर के साथ नर्तिंग होम 
से वहां आ पहुंची । 

भोजन के पर्व ही दावत का प्रयोजन स्प्रष्ट हो गया। सिद्धेश्वर ने ही वात 
कर दी, “निर्मत्रा को बीस दिन का गर्भ है। यह विचार कर रही है कि इस गर्भ 
काल को सहज पार करने के लिए किसी पथ-प्रदर्शक की आवश्यकता है। 

“मैंने दीदी का नाम बताया तो यह मुझे ही दीदी को इसका चार्ज देने के 
लिए कहने लगी। इस कारण इस कारये के लिए मैंने आपको कध्ट दिया है जिससे 
हर केवल दीदी, बरन्‌ मौसी और जीजा जी की माता जी फो भी इसका चार्ज 

दूं 
सब हस पड़े । हसते हुए निरंजन देव ने कह दिया, “इस भू-मण्डल में सहसरों 
प्रसव नित्य होते है। तो क्या वे भी सब गाईड ढूंढते रहते हैं ?” 

“यह जीवन का एक स्वभाविक काल है। यदि मनुष्य मन की प्रेरणा पर 
व्यवहार करता रहे तो सहज ही इस काल में व्यवहार का निश्चय कर सकता 

हा 


“परन्तु जीजा जी !” निर्मला ने कह दिया, “यदि भुझ में इस स्वभाविक 
अवस्था में सामान्य रूप में रहने की बुद्धि होती तो मैं गर्भपात के लिए परेशान न 
होती । अभी तीन दिन पूर्व तक मैं गर्भपात के लिए हठ कर रही थी। इस बुद्धि 
के अभाव अथवा विकृति का इलाज ही तो मैं ढूंढ रही हू ।” 

डाक्टर मुदुल्ला पण्डित ने कह दिया, “निर्मला ठीक कहती है। मनुष्य एक 
बुद्धिशील प्राणी होने से नित्य नए मार्ग का अनुसरण करने के पीछे लगा रहता है 
और इसी में धोखा खा जाता है।” 

“जहां इस प्रकार के स्वभाविक कार्यों को अनेकानेक पशु-पक्षी सहज ही पार 
कर जाते हैं, वहां मनुष्य को इसके लिए 'नसिग' की आवश्यकता रहती है। पशु 
को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य को प्रसव काल में 
डूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही कही जाने वाली 
सभ्य स्त्रियों को सहायता की और भी अधिक आवश्यकता रहती है।” 

“इस कारण एक प्रसुता का स्वभाविक और अस्वभाविक व्यवहार क्या हैं, 
इसकी जानकारी होनी चाहिए। वस, यही जानकारी इस विपय में पथ-प्रदर्शक 
होगी ।” 
भोजन लेते हुए भौर भोजन के उपरान्त भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के अनुभव 


डाक्टर मृदुला पण्डित बताती रही। हु 
उसी सायंकाल् भिसेज्ञ पण्डित ने दावद का कारण और उस कारण का परि- 
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जाम सत्यवत्ती को बताया तो वह संतोष अनुभव करने लगी | 

सत्यवती ने कहा, “मैं समझती हूं कि यह चेतन जीवात्मा की सजगता वे 
ही लक्षण है कि उसका शरीर बुद्धिगम्य मार्ग स्वीकार कर लेता है ।”* 

“तो जीवात्मा सुपुप्त भी होते हैं?” मृदुला का प्रश्व घा । 

“हां | एक जीवात्मा तो केवल शक्ति अर्थात्‌ ऊर्जा का एक बिग्दु मार 
और जब जीवात्मा के साथ मन तथा बुद्धि का संयोग होता है तो यह सजग ह 
जाता है। पशुओं में मन तथा बुद्धि बहुत ही घटिया होती है और साथ ही उन 
साथ पशु के जीवात्मा का सयोग बहुत ही ढीला होता है । 

“मनुष्यों के मत तथा बुद्धि अधिक निर्मल होते है, परन्तु उनके साथ कितन 
जोवात्मा का संयोग होता है, इसी पर उस जीवात्मा की संजय और सुपु८ 
अवस्था का ज्ञान होता है । 

“ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्ध श्वर की बहु एक सजग जीवात्मा है। त# 
चह एक दिन सिद्धेश्वर के पिता से पन्द्रह मिनट की बातचीत को समझ लौट गे 
थी। यह लड़की सौभाग्यवती और पूर्वजन्म की पुण्यकर्मा है ।/ 

इसी सायकाल सिद्ध श्वर का टेलीफोन सेठ जी को आया। सिद्धेश्वर ने कह 
"पिता जी यहां मेरे पास एक सज्जन बँठे है। वह मुझे अपने साथ एक ठेकेदा+ 
के धधे मे सम्मिलित करना चाहते है और कह रहे हैं कि आपने मेरी उनके पाः 
सिफारिश की है।” 

'कौन है?" पिता ने पूछ लिया । 

“श्री रामकृष्ण भण्डारी ! अमृतसर के रहने वाले है। कावेरी पर एक पुः 
घन रहा है और उनको ठेका मिल चुका है। प्रारम्भिक काम उन्होने आरम्भ ४ 
कर दिया है ।” 

“बह कह रहे है कि उनको एक काम कश्मीर राज्य में भी मित्रा हुआ है 
दोनों स्थानों में अन्तर बहुत है। इस कारण वह किसी ईमानदार व्यक्ति की खोः 
हर जो उस काम पर देख-रेख और आवश्यकता पड़ने पर रुपए का प्रबन्ध के 
सके । 


“मैंने उनको बताया है कि मैं अनुभवहीन हूं। परन्तु वह यह कह रहे है रि 
आपने मेरे नाम का सुझाव दिया है।” 

“ठीक है ! उनको साथ लेकर यहां आ जाओ मैं इनके दर्शन को आकाकष 
कर रहा हूं ।” 

इसके उपरान्त सिद्धेश्वर ने दो मिनट ठहर कर उत्तर दिया, “पिता जी 
हम अभी आए रहे है 

आधे घटे में सिद्धे श्वर रामक्ृष्ण भण्डारी को लेकर नसिग होम में आ गया 
सेठ जी इनकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वह विस्मय कर रहे थे कि केवल मात्र सुन्दर्‌र् 
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जो व्यापार के विषय में कदाचित्‌ अनभिन्ञ व्यक्ति है, के कहने पर भण्डारी लाखों 
रुपये के कार्य का उत्तरदायित्व उसे ओर उसके कहने पर उसके इवकीस-वाईस 
वर्ष के पुन्न पर डाल रहा है। 

सेठ जी को कुछ ऐसा विचार आया था कि कही यह कोई भाग्यशाली मूर्ख न 
हो। ऐसे मूर्थों को उद्योग तथा व्यापार में तथा राजनीति में एकाएक उन्नति 
करते वह नित्य देखता था। ओर फिर उनका पतन भी वह देख चुका था | इससे 
बह उत्सुकता से इस व्यक्ति के दर्शन करने की इच्छा कर रहा था। 

जब ये आए तो सेठ महेश्वर ने ववार्टर के द्वार पर आकर भण्डारी का 
स्वागत किया और आदर सहित उसको भीतर ड्राइंग रूम में ले जाकर बँठाया। 
तत्पश्चात्‌ ठण्डा शबंत पिलाकर उसका आदर किया । 

बात भण्डारी ने ही आरम्भ की । उसने कहा, “लगभग आठ दिन हुए यहां 
के सैण्ट्रल रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सुन्दरम्‌ के पूछने पर कि मैं इतने दिन से 
यहा बम्बई में किस काम से ठहरा हुआ हूं, मैंने बताया था कि मैं अपने कावेरी के 
काम पर किसी सहयोगी को खोज मे हूं। इस पर सुन्दरम्‌ साहब ने आपका नाम 
बताया। मैंने अपने परिचितों से आपके विपय में पूछना आरम्भ कर दिया। मेरी 
सुचना आपके विषय में शत-प्रतिशत संतोपजनक थी । तब मैंने सुन्दरम्‌ से ही कहा 
5 आप से पता करे कि आप मेरे साथ सहयोग को किस प्रकार पसन्द 
करेंगे । 
“मिस्टर सुन्दरम्‌ ने आपके बानप्रस्थ लेने की वात बताकर यह भी कहा कि 
आपका लड़का है जिसकी सिफारिश आपने की थी। 

“तब मैंने आपके लड़के के विषय में भी जामकारी प्राप्त करने का यत्त 
किया! मेरे मापदण्ड से वह अनुकूल है । इस पर भी मैं उप्तसे स्वय मिलकर बात- 
चीत करने उसके पास तीसरे प्रहर पहुंचा तो दो घंटे के वारतालाप के उपरान्त 
मैंने इसके सामने अपनी योजना रखी है। यह अपने को इस काप्त में अयोग्य 
समझता है। मैं समझता हूं कि इसमे योग्यता का वीज है और उचित अवसर पर 
यह फूट पड़ेगा और फले-फूलेगा ।/ 

पिद्धेश्वर गम्भीर भाव से दोनों बड़ों में बातचीत होते देख रहा था। वह 
इसमें बिना पूछे सम्मति देगा नही चाहता था। रामकृष्ण ने ही कहा, “मैंने इस 
काम को लेने मे दो लाख रुपया व्यय कर दिया है। इसमें मैं अपनी पूंजी का लग- 
लग पचास प्रतिशत लगाने वाला हूं। वैसे मेरे पा धताभाव नही है। परन्तु उस 
विशाल पूंजी पर एक ईमानदार व्यक्ति की दृष्टि मैं चाहता हूं । 

“मैं कश्मीर का काम नही छोड़ सकता। वह राष्ट्र का काम है । वह मुझे 
मिला भी इसी कारण था कि मुझे कट्ट र राष्ट्रवादी समझा गया है। इस काम को 
तो मैं अपने पुराने मेहरवानों के आग्रह पर ले बैठ हूं । 
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“अतएव मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरा स्थानापन्‍न 
बन वहां निरीक्षण कर सके। 

“जहां तक 'टैक्निकल' ज्ञान का सम्बन्ध है, योग्य से योग्य इस्जी नियर इसकी 
सहायता के लिए होंगे 

'अब आप बताइए ।” 

सेठ जी ने कुछ विचार कर कहा, “मे एक ही बात इस लड़के के विषय में कह 
सकता हूं कि जानबूझ कर यह अनियमित काम नहीं करेगा । यह में अपने इसके 
साथ पाव वर्ष तक काम करने के अनुभव से बताता हूं। शेष इसके तथा आपके 
विचार करने की बात है।” 

“मैने इसे कहा है कि इसे एक पैसा भी इसमें लगाना नही पड़ेगा। धन का 
सब प्रकार का प्रबन्ध है। इसे तो मेरे स्थान पर काम करना होगा ।” 

“बताओ सिद्धेश्वर ?” 

“आप आज्ञा और आशीर्वाद दें तो में अपने वर्तमान काम को किसी के हवाले 
कर इस काम में जुट जाऊगा ।7 

सेठ जी ने पूछ लिया, “और भण्डारी जी ! आपने इसे क्या कुछ देने का 
विचार किया है ?” 

“यह तो भेरे स्थान पर ही कार्य करेगा । इस कारण शुद्ध लाभ का पचास 
प्रतिशत का यह भागीदार होगा ।”” 

“यह तो बहुत अधिक है ।/ 

“नही सेठ जी ! यह ठीक ही है । हां, इतना किया है कि लगाई पूंजी का बैक 
दर से ब्याज मै लूंगा ।” 

बात निश्चय हो गई ओर रामकृष्ण भण्डारी ने कहा, “इसे एक सप्ताह में 
अपना काम किसी को सौप कर मेरे पास बेगलोर आ जाना चाहिए। हमारे साझे- 
दारी का अनुबन्ध पत्र कल इसे मिल जाएगा। 

“मे एक मास इसके साथ रहूंगा और फिर अपने दूसरे कार्य पर चला 
जाऊंगा तब तीन मास में एक वार इधर आया करूगा ।” 

जब सव बात समाप्त हो गई तो भण्डारी ने नर्तिग होम देखने की इच्छा व्यक्त 
की । सेठ जी स्वयं उठे ओर भण्डारी को लेकर उसको लगभग पूर्ण नसिग होम का 
दर्शन करा दिया। 

भण्डारी ने पूछा, "इस पर अपने पास से क्या खर्च कर रहे हैं आप ?” 

“अपने पास से वया मतलब ?” 

भण्डारी ने कहा, “मेरा मतलब यह है कि ट्रस्ट अपने पास से क्‍या खर्चे 
कर रहा है ४ 

“ट्रस्ट ने यह भवन पांच लाख की लागत का बनवा दिया है। उसका भाड़ा 
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कुछ नहीं । इसमें फर्नीचर की प्रारम्भिक लागत डेढ़ लाफ्त रुपया है। उसकी 
“इंप्रितिऐशन' ट्रस्ट अपने पास से देता है। 

“इसके अतिरिक्‍त औसतन प्रति प्रसूता पर हम पांच सौ रुपये व्यय करते हैं। 
यह डाक्टर की सेवा, औषधियों का दाम, नर्सों का खर्च इत्यादि है । 

“ट्रस्ट को इसके लिए प्रतिवर्ष पचास-साठ हजार रुपया देना पड़ता है।” 

भण्डारी ने बताया, “इसी तरह के नधिग होम में मेरी लडकी पिछले वर्ष 
पांच दिन के लिए रह कर आई और उसने पांच हजार रुपया व्यय किया था ।” 

सेठ जी ने कहा, “यह तो होना ही चाहिए। जितनी समाज में बुद्धिशील 
सेवाएं है, उनको भरपूर उज़्रत मिलनी चाहिए। परन्तु में समझता हू कि हम 
घनी-मानियों का यह कत्तंव्य है कि जो इतना व्यय नहीं कर सकते, उनके लिए 
बही यृविधाएं प्रस्तुत करें, जो हम अपने लिए करते हैं। 

“मेरी अपनी लड़की प्रसव के लिए यहां बग्बई में एक न्तिंग होम में सात 
दिन रही थी और मेरा दस हजार का बिल बना था। तब मेरे मन में इस ट्स्ट का 
विचार उत्पन्त हुआ और मैने यह नत्तिग होम ट्रस्ट स्थापित कर दिया है। 

“मेरा अभिप्राय यह है कि पढ़ी-लिखी निधन जनता को धनाभाव के कारण 
सस्तान निर्माण में संकोच नही करना चाहिए ।” 

“तो यहा मजदूर वर्ग को आने नहीं दिया जाता ?” 

“हुम इनकार नही कर सकते । करते भी नही, परन्तु हमने इस नपप्तिंग होम 
को पढ़े-लिखों और बुद्धिशील व्यक्तियों के लिए ही स्थापित किया है।” 

“'यह क्‍यों ? यह भेदभाव क्‍यों है ?” 

“यह इस कारण कि हमारी समाजवादी सरकार सन्तान निरोध का प्रचार 
फर रही है और वह प्रचार प्राय: निम्न मध्यम श्रेणी के घटकों में अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर रहा है । इससे मेरी श्रीमती के विचार में जाति में से बुद्धिशील अंश 


को निःशेष किया जा रहा है के बि 
“गह एक महापाप हो रहा है। हम अपनी सामरथ्यं से इस मिथ्या नीति का 


निराकरण कर रहे हैं। 

“मेरी पत्नी का कहना है कि समाजवादी प्रायः अनीश्वरवादी होते हैं। इससे 
वेन तो परमात्मा को, न ही आत्मा को मानते हैं। वे कर्मफल को भी नहीं 
मानते | इस कारण वे अपने समान जाति में भू्खों को जन्म देने में प्रोत्साहन दे 
रहे है । 

“हमने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार उनके अशुद्ध कर्म को प्रभावहीन करने 


का यत्व किया है ।” 
भण्डारी सर्वेथा सन्तुप्ट होकर ही गया । 
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गुरु सोमेश्वर उत्तरी भारत के भ्रमण से लौटने पर बम्बई सैण्ट्ल रेलवे स्टेशन पर 
पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए उनके शिष्यों की बहुत लम्बी-चौड़ी भीड़ पहुंची 
हुई थी। स्वभाविक रूप में स्टेशन मास्टर मिस्टर सुन्दरम्‌ वहां उपस्थित था। 
प्रबन्ध के लिए पुलिस भी तैनात थी] 

गुरु जी जब गाड़ी के डिब्बे से निकले तो उनकी दृष्टि सुम्दरम्‌ पर भी पढ़ी । 

सुन्दरम्‌ ने हाथ जोड़ नमस्कार की तो ग्रुरु जी मुस्कराए। उनकी मुस्कराहुट 
अति लुभायमान थी । उसे देखते ही सामान्य जन उनपर मुग्ध हो जाते थे। 

सुन्दरम्‌ पर से इस व्यक्तित्व का प्रभाव मिट चुका था। वह समझ गया था 
कि शरीौर पूर्वजन्म के कर्मों से प्राप्त होता है। पूर्वजन्म की उपलब्धियां देखकर 
वर्तमान को भी श्रेष्ठ और हितकर समझना मूर्खता है। वर्तमान को इससे पृथक 
कर देना चाहिए। 

इस सिद्धान्त की बात को समझ वह गुरु जी के वर्तमान जन्म के कर्मों का ही 
निरीक्षण करता था और उन्हें एक सामान्य व्यक्ति जान, उनसे तटस्थ हो गया 
था। 

जब गुरु जी सुन्दरम्‌ के समीप से गुज़्रे तो उन्होंने पूछ लिया, "तो तुम यहां 
पहुंच गए हो ?” 

“जी | आवकी कृपा से मैं यहां आ पहुंचा हूँ ।” 

गुरु जी समझ नहीं सके कि उनकी कृपा कैसे हुई है ? उत्तके मन में यह जानने 
की इच्छा हुई कि वह किस सीढ़ी से वहां तक पहुंचा है। इस कारण उन्होने पूछ 
लिया, “सेठ सोमानी जी के घर पर मध्याद्योत्तर मिलना (” 

“यत्न करूंगा । उस समय मेरी ड्यूटी होती है।” 

“तो कल प्रात: अल्पाहार के समय मिलना ।” 

“अवश्य इस कृपा का लाभ उठाने का यत्न करूँगा ।/ 

अंगले दिन साढ़े आठ बजे प्रातः वह सेठ सोमानी के घर पर जा पहुंचा और 
गुरु जी से मिलने के लिए चपरासो से बोला तो वह बोल उठा, “भाइए | आपको 
प्रतीक्षा हो रही है ।'* 

“भाई ! फंसे जानते हो यह ?” 

“पिछले पन्द्रह मिनद में त्तीत बार बादेश आ चुका है कि सुन्दरम्‌ साहब बाएं 
तो तुरन्‍्स भीतर ले आओ ९” ड हु 

सुन्दरम्‌ समझ नही सका कि किस कारण से उसकी प्रतीक्षा हो रही है। 

जब बह वहां पहुंचा तो सेठ जी के सेवकों ने सुन्दरम्‌ के सम्मुख अत्पाहार 
रख दिया। सुन्दरम्‌ ने कह दिया, “महाराज ! मैं आपके सामने बैठ अल्पाहमर 
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लेने की धृष्ठता नही कर सकता ॥” 

“मगर हम ही तो यह लेने को कह रहे हैं।” 

“यह तो देख रहा हूं, परन्तु इस विचार से कि आपके साथबँठ अल्पाहार लेने 
की योग्यता मुझमें नही, मैं घर से ही पेट भरकर आया हूं ।” 

“इस पर भी कुछ तो लो ।” 

विवश सुन्दरम्‌ मे वर्फी की एक टुकड़ी लो। मुख में डाल और ऊपर से शीवल 
जल ले वह दत्त-चित्त हो अपने बुलाए जाने के प्रयोजन को जानने की प्रतीक्षा 
करने लगा । 

“तुम इस स्थान पर पहुंच गए हो, यह जान हमें बहुत प्रसन्‍नता हुई है।” 

, “यह तो होनी ही चाहिए | यह पौधा आपका ही तो लगाया हुआ है। मैं एक 
फोर्थ ग्रेड स्टेशन पर लगा था। आपकी कृपा से ही मैं केवल दस वर्ष में ही इस 
स्थान को था गया हूं। मुझ जैसी साधारण शिक्षा के व्यक्ति के लिए इससे और 
उन्नति का स्थान नही है” 

“है, अवश्य है। वह है पूर्ण निर्वाण। जब प्रकृति का यह अंश सर्वब्यापक 
प्रकृति में बिलीन हो जाता है। 
“हा ! उस दिशा में भी यत्न कर रहा हूं। आपकी कृपा से उस भोर भी 
प्रगति कर रहा अनुभव करता हूं।” 
“तब ठीक है। अगले मास आश्रम के वापिक उत्सव पर आना ।” 
“जी ! यत्न करूगा । आपका हाथ जपने सिर पर देख तो मे निर्भय हो संसार 
में विचर सकता हूं” 
ग्रुरुजी का यह स्वभाव था कि वह अपने शिप्यों से वार्तालाप में सामान्य 
शुभकामना आदि की बातें ही करते थे। इस कारण प्रायः शिष्य यही समझते थे 
कि गुर जी उनसे निकट का सा व्यवहार रखते हैं। 
सुन्दरमू लगभग एक घंटा भर वहां ठहर और फिर पूछने लगा, “गुरु जी 
मुझे आज्ञा है ?” 
“तुम्हारी पत्नी आजकल कहां है ?“ 
“मेरे घर पर अधिकार किए हुए है ।7 
“ओह ! यह कैसे हो गया ?” 
“गुरु जी ! वह कहती है कि उसका मुझसे विवाह होने से उसे यह अधिकार 
हो गया है कि वह मेरे घर की स्वामिती बनी है।” 
“कोई बच्चा इत्यादि हुआ है अथवा नही ?” 
न्‍ “हां, महाराज ! एक को जन्म दे चुकी है और एक भौर की इच्छा करती 


“और तुम यह उसे दे रहे हो ?” 
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“महाराज ! इनकार कैसे कर सकता हूं। मांग बच्चों के नाम पर नहीं की 
जाती ह तो किसी अन्य उद्देश्य से की जाती है। परन्तु उस मांग की पूर्ति करते 
हुए में यह अनुभव करता हूं कि सत्तान की इच्छा उसमें विहित है। पाओगे 

"देखो सुन्दरम्‌ ! यह सब मोह जाल है। जब इस मोह जाल से मुक्ति पा 
सभी अपना कल्याण छिद्ध कर सकोगे 7 विदा 

“महाराज ! मुक्ति तो तब ही हो सकती है जब वह सामने दिखाई न दे। 
उसके दृष्टि में रहते हुए उसकी इच्छा पूर्ति में ही अपनी इच्छा की पूर्ति समझ 
आने लगती है ।” 

“तुम्हें तो आय बहुत है।” गुह जी ने वात बदलकर पूछा | 
“जी हां | वेतन तो काफी मिलने लगा है | परन्तु मे ऊपर की आय नहीं 
करता!” 

“पक्यों १! 

"मैरी अपनी आय ही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि अधिक माय तो फिर 
पत्नी की सत्तान के लिए ही होगी । जद्य मेरी रुचि सन्‍्तान के लिए नहीं तो फिर 
रिश्वत लूं तो किसके लिए। इस कारण ऊपर की आय को में अपने अधीनों में 
ब्वांट देता हूं ।” 

“यह तो ठीक करते हो। तुम समाज का नियम भंग तो करते हो, परन्तु 
अपने स्वार्थ के लिए नही। यह निर्वाण अवस्था की ओर चलना है।' 

“महाराज ! सब आपकी कृपा है| 

सुन्दरम्‌ वापस आ गया, परन्तु गुद्द जी का शिप्य, सोमानो परिवार का एक 
घटक, समीप बैठा दोनों में वार्तालाप सुन रहा था। उसने सुस्दरम्‌ के चले जाने के 


उपरान्त पूछा, “महाराज ! में देख रहा था कि यह सरासर आपके सम्मुख झूठ 
घोल रहा था ।” 


गुरु जी ने पूछा, “कैसे कहते हो ?” 

इसपर सोमानी हंसते हुए बोला, “जब हम यहां बैठे वार्तालाप कर रहे थे, 
हि सहायक एक भण्डारी आपके एक अन्य शिध्य से व्यापार सम्बन्ध बना रहा 

] 

“परस्तु वोरेन्द्र !” यह सोमादी का पूरा नाम था, “मैं इसमें रुचि नहीं 
सच ह ह्‌ पूः / “मैं इसमें रुचि नहीं 

“इसकी उन्नति में ?” 

मन कम में, न अवनति में ।”” 

“तब तो परिणाम यह होगा कि यह और अधिक उस्लति के क्री 
तटस्थता की छत्छाया में ॥7 न 32220 


“तब भी ठीक है। में इसके विपरोत नहीं। मेरी रुचि तो इस बात में है कि 
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यह तथा इसकी पत्नी हमारे शिष्य बन जाएं ।” 

वास्तव में सोमानी कावेरी के पुल के ठेके का स्वयं एक प्रत्याशी था। रेलवे 
के केन्द्रीय मंत्रालय मे सोमानी की नही चली । 
रह हि स्टेशन पर अपने कार्यालय में पहुंचा तो वहां भण्डारी और सिद्धेश्वर 
बठे थे। 

सुन्दरम्‌ के आते ही भण्डारी ने कहा, “यह सेठ महेश्वर जी के पुत्र सिद्धेश्वर 
है। हम दोनों आपके सम्मुख इस कारण आए हैं कि आप हमारे अनुबन्ध पर साक्षी 
के रूप मे हस्ताक्षर कर दें ।” 

"तो कोर्ट में चलता पडेगा ?” 

“नही | हमने निश्चय किया है कि कोर्ट में इसे रजिस्टर कराने की आव+ 
श्यकता नहीं ।” 

सुन्दरम्‌ ने विस्मय में सिद्धेश्वर का मुख देखते हुए कहा, “क्यों सिद्धेश्वर ! 
ठोक है यह ?” 

“हां | भण्डारी जी का अनुमान ठीक है कि यदि हम ठीक हैं तो कोर्ट में जाने 
की आवश्यकता नहीं और यदि हमारे मन में मल है तो कीर्ट हमारी सहायता 
नहीं कर सकेगा ।" 

“हुं, यह तो है ही । हमारे गांव के एक पटेल के परिवार में भाई भाई का 
झगड़ा चल रहा है। दम वर्ष से ऊपर हो गए हैं और अभी तक प्रथम कोर्ट में भी 
निर्णय नहीं हुआ। पिछले महीने मुहालय की ओर से साक्षी उपस्थित होने 
आरभ्भ हुए है। सब अनुमान लगा रहे है कि निर्णय में अभी पांच वर्ष और लगेंगे। 

“हमारे पास इतना समय नहीं। आप इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कर 
दीजिए । यह इसलिए कि इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो हमारे वचनों को जानता 


है ।” 
अनुबन्ध पढा गया । उसमें कुछ लम्बा-घौडा नही लिखा था। इत्तना घा कि 
हम अमुके-अमुक व्यक्ति कात्रे री पर चल रहे काम के लाभ के पचास-पचास प्रति- 
शत्त के भागीदार हैं । हम परमात्मा को सर्वव्यापक समझ, उसके समक्ष शपथ लेते 
हैं कि दोनों एक दूसरे की राय से व्यवहार करेंगे और साझे लाभ के हकदार 
होंगे ।/ 
/ सुन्दरम्‌ ने हस्ताक्षर किए तो भण्डारी ने कहा, “मैं तो इतना लिखने की भी 
इच्छा नही करता था । परन्तु घ्िद्धेव्वर के पिता ने यह कहा है कि शर्तें लिखित 
में भा जाते से कभी कोई वात विस्मरण हो तो पढ़ने से स्मरण आ जाती है। इससे 


इसकी आवश्यकता है ।”” न 
सिद्धेश्वर ने कहा, “आज प्रातः मैं यही वात अपनी पत्नी निर्मला को बता 


रहा या तो उसने एक वात और बता दी। उप्तका कहना था कि ठैकेदारी में सामे- 
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दारी तो पांच-छ: वर्ष की है। काम समाप्त होने पर साझेदारी समाप्त हो जाएगी, 
परन्तु पति-पत्नी तो जीवन भर की साझेदारी बिना लिखा-पढी के ही निभा रहे 
हैं। मैंने उप वचन दिया है कि मैं उसका पति होऊंगा भर उसने वचन दिया है 
कि बह मेरी पत्नी होगी। यह वचन मरणपर्यन्त चलने वाला है। उसके सम्मुख 
यह पाच वर्य की साझेदारी तो बहुत ही तुच्छ है ।” 

सुन्दरम्‌ ने पूछ लिया, “तो सिद्धेश्वर ! तुम विवाह को ठेकेदारी के तुल्य ही 
समझते हो क्या ?” 

"तो और क्या है ?” 

भण्डारी ने बातों का सूत्र अपने हाथ में लेते हुए कहा, “सिद्धेश्वर जी की 
पत्नी ने ठीक ही कहा है। यह विवाह भी एक प्रकार की साझेदारी ही है। इसे 
धर्म इसलिए कहते हैं कि यह साझेदारी से कुछ अधिक है। इस सृष्टि मे आते हुए 
परमात्मा ने हमें सृष्टि-रचना काम धर्म के रूप में दिया है। धर्म तो यह इसके 
परिणामों को देखकर कहा जाता है । वैसे तो यह सामान्य साझेदारी ही है।”” 

दोनों सज्जन सुन्दरम्‌ के हस्ताक्षर लेकर गए। सुन्दरम्‌ अपने को रामकृष्ण 
भण्डारी के प्म्पर्क में आने पर भाग्यशाली मानने लगा था । 

एक दिन, उक्त हस्वाक्षर कराने के दो मास उपरान्त की बात है, कि सुन्दरम्‌ 
को रेलवे बोई के सम्मुख उपस्थित हो अपने बयान देने का नोटिस मिला । 

सुन्दरम्‌ ने तुरन्त लिख दिया, “मुझे यह वता दिया जाए कि क्रिस बात पर 
मुझे बयान देने है। इसके पता चलने पर ही मैं ठीक-ठीक उत्तर दे सकूंगा और 
यदि यहां से कुछ कागज्ञ पत्र लाने की आवश्यकता हो तो ला सकूगा ।/ 

इसका उत्तर आया कि बात इतनी गुप्त है कि पेशी से पहले बताई नहीं जा 
सकती । परिणाम यह हुआ कि सुन्दरम्‌ निश्चित दिन और समय पर बोर्ड के 
सम्मुख दिल्‍ली उपस्थित हो गया । 

रेलवे योई के तीन सदस्यों की एक 'समिति' सुन्दरम्‌ से भेंट के लिए नियत 
थी। उनके सामने सुन्दरम्‌ उपस्थित हुआ तो किसी प्रकार के उसके विपरीत 
आरोपबताने के स्थान उत्तसे पर प्रश्व किए जाने लगे । 

समिति के चेयरमैन ने पूछा, “आप किसी रामकृष्ण भण्डारी को जानते है ?” 

“जानता हूं ।/ सुन्दरम्‌ ने कहा। 

“बहू आपका किस प्रकार परिचित है ?” 

“उनसे मेरी भेंट एक आचार्य सोमेश्वर जी के आश्रम में हुई थी। वहां से 
परिचय बढते-बढ़ते अब सित्र का-सा भाव हम दोनों में है।”” 

“आप में और उनमें कौन-सी बात साझी है, जिससे एक दक्षिण का रहने 
वाला एक उत्तरी भारत के घनी-मानी को अपना मित्र मानता है ?” 

“उनके मन में क्‍या बात है, यह मैं नही जावता। परन्तु मेरे अपने मन में 
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उनके विचारों की श्रेष्ठता कारण है जिससे मैं अपने को उनके समीप मानता हूं ।7 

“क्या हम जान सकते हैं कि क्या सामीष्य है ?” 

के “बहू श्रेष्ठ विचारों का स्वामी है। श्रेष्ठ विचारों वालों में सामीष्य स्वा- 
भाविक है।” 

तुम्हारी बात समझ में नहीं आई।” 

सुन्दरम्‌ ने एक क्षण तक विचार किया और कहा, “एक वात उदाहरण के 
रूप में बताता हूं । किसी का सुन्दर, ओजस्वी तथा पुत्रवान्‌ अथवा धनवान का पुत्र 
होना, अथवा किसी राजा अथवा विद्यात महात्मा का पुत्र होता उस व्यक्ति के 
अपने गुण नहीं कहे जा सकते । ये उसके पूर्वजन्म के फलस्वरूप ही है। परन्तु उसके 
वतंमान जीवन के कर्म तो उसके अपने गरुणों-अवगुणों का दर्शन कराते है। इस 
दृष्टि से मिस्टर भण्डारी ग्रुणशील और कमंशील व्यक्ति हैं। मैं ऐसे व्यक्ति से 
सामीष्य अनुभव करता हूं।” 

“परन्तु [वहा उम्हारी यात से क्‍या सम्बन्ध है ?” चे रयमैन ने पूछा। 

“हुज्र ! यही तो कह रहा हूं कि आपका चेयरमैन पद पर निपुक्त होता यहू 
प्रकट नहीं करता कि आप इस पद के योग्य भी हैं। हां, आपकी सूझ-बूझ को 
समझने से ही आपके इस पद के योग्य होने का ज्ञान हो सकता है ।” 

“बहुत गुस्ताख हो।” 

“बिल्कुल नहीं। में आपको एक उदाहरण देकर समझा रहा हूं। यदि अभी 
भी बात स्पष्ट नही हुई तो एक अन्य उदाहरण दे सकता हूं। अपने देश में एक 
महात्मा गांधी हुए हैं। कहते है कि उनकी रूयाति इतनी थीं कि विदेशी सरकार 
भी उनकी सुख-सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाती थी; परन्तु उनकी ख्याति से 
उनके जीवन का मूल्यांकन नही किया जा सकता। उनके जीवन के उद्देश्यों की 
सिद्धि ही उनकी योग्यता का मूल्य बता सकती है । 

“इसी प्रकार पण्डित नेहरू भारत के वेत्ाज बादशाह माने जाते थे। यह भी 
उनके पूर्वजन्म के कर्मों के कारण था। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि किसी 
की जन-जन में र्याति उसके महान्‌ होने के लक्षण नही, वरन्‌ उसके अपने कर्मों 
का अनुशीलन ही उप्तकी महिप्ता का ज्ञान करा सकता है।” 

चेयरमैन ने आवेश में कहा, “मिस्टर सुन्दरम्‌ ! तुम बहुत ही मोटी बुद्धि के 
व्यक्ति हो 77 

“हुजूर ! इस विषय में भी मेरी परीक्षा ली जा सकती है। में तो यह भी 
कहता हू कि आप किसी भी डिपार्टमेण्टल परीक्षा में मेरे साथ बैठकर परीक्षा 
8 देख लीजिए | यदि आप से अधिक अंक न पा सकूं तो मुझे जो चाहें कह 
सकते हैं।”” ि 

चेयरमैन ने सामने रखी फाईल पर लिख दिया, “मोस्ट औब्स्टिनेट एण्ड थिक 
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हैडिड आफिसर ” और मीटिग समाप्त कर दी । ५ हे 
सुन्दरम्‌ भी उठ खड़ा हुआ और पूछने लगा, "तो आज में बम्बई लौट 
सकता हूं ?” तल 

“मे चाहता हूं कि आप यही इस जांच का परिणाम जानकर लौटें तो अधिक 
उचित होगा ।/ 

“देड्िए मिस्टर चेयरमैन !” सुन्दरम्‌ ने कहा, 'यह जांच नही है। आपने मेरे 
विरुद्ध कोई चार्जशीट नहीं लगाई। मैने मांगी थी, आपने दी नही । यहा आपने 
केवल एक प्रश्न पूछा है कि मेरा भण्डारी जी से क्या सम्बन्ध है। मैने उसका उत्तर 
दे दिया है। यह चार्जशीट नही है। 

“यदि आप कुछ करेंगे, जो मेरे अधिकारों के विरुद्ध होगा तो में उसके विरोध 
में कानूनी चाराजोई करूंगा ।/ 

“ठीक है। आज्ञा की प्रतीक्षा करें। अपना दिल्‍ली में ठहरने का पता बाहर 
बलक को बता जाएं ।" 

सुन्दरम्‌ ने वै्ता ही किया और इम्पीरियल होटल, जहां वह ठहरा हुआ था, 
जा पहुचा। तीसरे दिन उसे वो के कार्यालय से आज्ञा आई कि उसे काम से 
सस्पैण्ड किया जाता है। 

सुन्दरम्‌ ने तुरन्त ही उत्तर लिख दिया कि आपकी आज्ञा अवेधानिक है। जब 
तक इस आज्ञा के पोषण में उचित कागजात, आरोप-पत्र, उसपर मेरा उत्तर और 
उसपर उचित अधिकारी की आाज्ञा इत्यादि न हों, तब तक मैं अपने को सस्पैण्ड 
हुआ नही मानूंगा। 

इसका उत्तर नही आया और वह बम्बई लौट गया। वहां जाकर उसे पता 
चला कि उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति काम पर नियुक्त हो चुका है। 

सुन्दरम ने सरकारी बर्वाटर खाली कर दिया ओर सेठ महेश्वर के मकान पर 
चला गया। सिद्धेश्वर इन दिनों बैंगलोर में गया हुआ था। उसकी पत्नी निर्मला 
सत्यवतो के पास नर्तिंग होम में आकर रहने लगी थी | 

सुन्दरम्‌ ने कोर्ट में दावा कर दिया कि उसे अकारण सेवा से मुक्त करने की 
भाज्ञा दी जा रही है। इस कारण कोर्ट बोर्ड की आज्ञा रद्द करे और उसे पुनः अपने 
काम पर बहाल करने की आज्ञा दे । 


6 


सेठ जी के पूछने पर सुन्दरम्‌ ने बताया, “मेरा विश्वास है कि यह गुर सोमेश्वर 
अथवा उनके किस्ती चेले को करती का फल है।” 


सेठ जी का कहना था, “वास्तव में तुम्हारे निकाले जाने से लाभ जिसको 
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पहुंचना है, वह सीधे अपवा उल्टे हाथ से इस पड्यत्त्र को चलाने वाला है।। 
“अभी तक लाभ तो मेरे एक अपतिस्टैंण्ट को पहुंचा है। परन्तु में उसकी इतनी 
मभड़ी हिम्मत नही समझता कि रेलवे बोर्ड के निर्यय पर प्रभाव उत्पन्न कर सके ।” 
पु "अच्छा भाई सुन्दरम्‌ ! मैं जानने का यत्न करूगा। मेरी कुछ जान-पहचान 
दशली में है। में यत्न करूंगा । तुम बताओ कि मुकदमे में क्या सहायता चाहते 


“अभी तो मैने अर्जी की है। उस अर्जी पर आज्ञा हो गई है कि रेलवे बोर्ड को 
मोटिस जारी किया जाए, परन्तु मुझे बताया गया है कि नोटिस जारी करने में 
एक महीना लग जाना सहज ही है।” 

सेठ जी हस पड़े, “तब तक खाना-पीना कहां चलेगा ?” 

“मेरे पास निर्वाह के लिए पर्याप्त है। आपने कृपा कर भुझे मकान में रहने 
को स्थान दिया है ।”” 

“ठीक है ! मुझे अपनी प्रगति से अवगत कराते रहना ।” 

सुन्दरम्‌ के मामले की गूज लाख क्षेत्र में भी पहुंची। भण्डारी, वहां दो 
ऐयरोड्रोम बनवा रहा था। भण्डारी ने सुन्दरम्‌॒ को लिख भेजा, “मैं अगले मास 
दक्षिण में आऊगा, तव आप से मिलूगा ।7 

अम्वई म॑जिस्ट्रेट के कोर्ट से रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी हुआ और दो महीने 
की तिथि उत्तर के लिए निश्चित की गई | 

सुन्दरम्‌ इन दिनों खाली था, इस कारण बह सेठ जी के मकान के नीचे 
सिद्धेश्वर के कार्यालय में आ बैठता था। सिद्धेश्वर ने अपने कार्यालय में हैडक्लक 
मीलकण्ठ सरोदे को अपने स्थान पर काम करने के लिए नियुक्त कर दिया था। 

नीलकण्ठ सरोदे पिछले दस वर्ष से इस फर्म मे काम करता था आर सिद्धेश्वर 
उसे काम पर अधिका र देक र स्वयं भण्डारी से साझेदारी करने चला गया था। 

निश्चित तिथि को भण्डारी बम्बई में आया ओर सेठ महेश्वर से सुन्दरम्‌ का 
पता पा उससे मिलने आ पहुंचा । ] 

जब भण्डारी सिद्धेश्वर के कार्यालय में पहुंचा तो वहां सुन्दरम्‌ को बैठा देख 
पूछने लगा, “तो आप यहां कार्य करने लगे हैं ? / 

“जी नहीं ! यहां मुझे किसी ने नियुक्त नहीं किया । खाली बैठा थोड़ी बहुत 
सरोदे साहब की सहायता कर देता हूं ।” 

“अर्थात्‌ विना रीति-रिवाज़ के विवाह सम्पन्त हो गया है।” भण्डारी ने 
मुस्करा कर कहा । 

सुन्दरम्‌ हंस पड़ा । हसता हुआ बोला, “हां, है तो कुछ वैसा ही, परन्तु जिससे 
बिना रीति-रिवाज़ के विवाह किया है, उसका पति सामने दह्वी बैठा है। श्रीमान्‌ 

सरोदे जी की अनुमति से ही उनके स्थान का भोग कर रहा हूं ।7 
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“यह तो और भी दुरा है। यह तो वर्दा फरोधी है।* 

“्वरन्तु यह अपने काम के प्रयोग का दाम नहीं ले रहे। इस कारण यह वर्दा- 
फरोशी नही हो सकती 

मतब तो यह पोलिएण्ड्री हो जाएगी ।” दि 

“जी ! यह भी नही । में अधिक से अधिक देवर ही माना जा सकता हूं। _ 

#क्यों जी !” भण्डारी ने सरोदे से पूछा, “इनकी सहायता को मौसा समझते हैं 
आप १! 

"मह इन्होने ठोक ही बताया है। यह यहां के कार्य को भाभी की सेवा मान 
कर ही कर रहे हैं। और फिर इनकी अपनी पत्नी भी है। उसकी सेवा भी यह 
फरते रहते हैं।” 

वहां सब बैठे इस नोक-झोंक को सुन रहे थे। सव हंसने लगे । 

भण्डारी ने कहा, “मिस्टर सुन्दरम्‌ ! में आपको अपने साथ होटल ले चलने के 
लिए आया हूं ४ 


दोनों कार्यालय से निकल आए और होटल को चल पढ़े । 

बात भण्डारी ने अपने कमरे में बैठ कर की । उसने कहा, “देसिए ! मेने सब 
बात पता की है। यहां एक बीरेनद्र सोमानी नाम का व्यक्ति है। उत्तने तुम्हें 
निलम्बित कराया है । इससे उसका अपना डुठ भी हित नही हो रहा, परन्तु मुझसे 
उसका रोप है। वह मतंमान ठेका लेने में मेरा प्रतिस्पर्धी था और काम पाने में 
असफल रहा है। यद्यपि उप्तके रेट कुछ कम थे, परन्तु उसे विश्वस्त नही समझा 
गया। यह मेरे विपरीत सोमानी का एक आघात है। उसका आशय मेरे एक मित्र 
को हानि पहुंचा कर मुझे दुःखी करना मात्र है। 

“रेलवे बोर्ड मुकदमा हारेगा। सम्भव है इसमें दस वर्ष लग जाएं। तव तक 
जाप अपना आधा वेतन लेते रहेंगे। माधा आपको पीछे मिलेगा | 

“परन्तु दस वर्ष तक आप बेकार बँठे रहेगे तो मस्तिप्क और अन्य अंगों को 
2 लग जाएगा। इस कारण आप #ुछ काम करते रहें, जिससे निर्वाह चल 
सके।” 

“भण्डारी जी! यह सव ठीक है, परन्तु में समझता हूं कि इसमें भी ग्रुर 
सोमेश्वर जी का हाथ है। लगभग तीन मास हुए. सोमेश्वर जी यहां बम्बई आए थे 
और उन्होंने मुझे वीरेन्द्र जी के घर में अल्पाहार के लिए दावत दी थी। मैं गया 
दो था, परन्तु मेने अल्पाहार नहीं लिया था। परन्तु बात इस वीरेन्द्र सौमानी के 
सम्मुख हुई घी। 

“मुझे विश्वास हो रहा है कि सोमानी ने गुरु जी के किसी शिष्य के द्वारा यह 
सब किया है। परन्तु इसमें गुर जी को वया लाभ होगा, मे समझ नहीं सका। न ही, 
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रैलवे बोर्ड के चेयरमेन के मेरे विपरीत कार्यवाही से रेलवे को क्या लाभ होगा, यह 
में समझ सका हूं ।” 

भण्डारी ने कहा, “परन्तु मिस्टर सुन्दरम्‌ ! आज समाज में इतनी खराबी 
धुद्य भाई है कि हमें दूसरों की चिन्ता में अपना जोवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए । 
आप अपनी दृष्टि अपनी सुरक्षा तक ही सीमित रलिए। 

“बताइए, मैं आपके लिए कही काम ढूंढ दू अथवा आप स्वयं दूंढ़ लेंगे ?” 

“में समझता हूं कि आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। यदि कुछ ऐसा 
हुआ कवि में अपनी योजना में सफल नहीं हुआ तो फिर आप से सहायता मांग 
लूंगा।/ 
+ “ब्या करने का विचार है?” 

“मुकदमा लड़ने के लिए मुझे बम्बई में ही रहना पड़ेगा। दूसरे, यदि मे प्रत्यक्ष 
में कही कोई आय वाला फाम करूंगा तो मुझे मुकदमा जीतने पर शेप वेतन मिलने 
में कठिनाई होगी। इस कारण कार्य तो करूंगा और उसका प्रतिकार कुछ नहीं 
लूंगा ।/! 
+ »तो सेठ जी से बात कर रहे हैं?” 

“अभी बात नही की । हां, अब बात करूंगा ।/” 

भण्डारी तो एक ही दिन बम्बई रहकर कावेरी वाले काम पर चला गया। 
परन्तु जव पहली पेशी में सब-जज ने रेलवे से उस आज्ञा की नकल मांगी जिसमें 
सुन्दरम्‌ को काम से पृथक किया गया था तो बोर्ड ने छः मास की तारीख ले ली। 

इसका अभिप्राय यह था कि सुन्द रम्‌ अभी कम-से-कम छः मास के लिए आधे 
वेतन पर छूट्ठी पर था। 

एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, “तुम सेठानी जी से कुछ काम नर्तिग 
होम में ले लो और में तनिक गुरु जी के आश्रम को सेंध लगाने जा रहा हूं ।” 

संतोष बाई का विचार था, “व्यथे है ।? 

“कुछ भी हो । पहले म॑ एक श्रद्धालु सेवक के रूप में आश्रम में जाता या। अब 
मैं एक भेदिये के रूप में सेंध लगाने वहा जा रहा हूं। में बीच-वीच में वम्बई भाता 
रहुगा ।/ 
परिणामस्वरूप एक दिव सुन्दरम्‌ गुरु आश्रम को चल पड़ा और संतोष 
सत्यवती से मिलने जा पहुंची । वह अपना बच्चा साथ लिए हुए इस नप्तिग होम 
में पहुंची तो सत्यवती ने उससे पूछा, “कंसे आई हो ?” 

+._“कष्णम्‌ के पिता गुरु जी के आश्रम को गए हैं। म॑ वहां अकेली अनुभव करती 
हूं । इस कारण यहां आप से कुछ काम ओर आश्रय लेने चली आई हूं ।* 

“क्या काम कर सकोगी ?” 

“नस का काम तो कर सकूंगी। कुछ अन्य काम भी बताएंगी तो करने का 
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पल कहंगी।” के 

“बेतन कया लोगी ?' 

"करे पति मे मुझे साने-्यहनने और यघ्चे के पालने के लिए पर्पाप्त दे रफ्ता 
है। इस कारण अवैतनिक काम करूंगी 

“ओर यह बच्चा १४ पकसर हा 

"यह इस समय चार वर्ष का है। यहां विश्वेश्वर के साथ सेला करेगा। 

“तो तुम काम पर कब आमोगी २" 

“जब भी आप कहें । हे न 

"ठीक है। कल दिन के दस बजे आ जाना। मे तुम्हारे लिए काम दूढ़ 
रखूंगी।। है 
“ इस प्रकार संतोष बाई ने अपने दिन भर काम में सगे रहने का प्रबन्ध कर 
लिया। 


सेठ जी ने जब सुन्दरम्‌ की पत्नी की यात सुनी तो कह दिया, “तुम्हारा 
परिवार यहां वड़ा हो रहा है ।” 


“हूं | जाप हैं, म॑ हूं । निर्भला है, विश्वेश्दर और बंद चह प्लतोप नाई त्तपा 
उप्तको लड़का “व 


भी आ गया है। वेस्ते शृदु्ता पण्डित भी इस परिवार की 
सदस्पा प्रतीत होती है ।/ 
हु मजेदार बात है। बिना प्रप्तव की मंत्रणा सहे, परिवार की सृष्टि कर 
हो। 


५हुं ( यह तो है, परन्तु ये सब उत्तरदायित्व आप निभा सकेंगे ? यही कभी- 
कभी विचार करती हूं ।” 

“भविष्य में कया द्वोपा, इसकी चिन्ता तो मूर्ख करते हैं। बुद्धिमान वर्तमान में 
ही रहते हैं । भूत तो व्यतीत हो गया । भविष्य का पता नहीं । इस कारण शेष तो 
वर्तमान ही है। इसमें दिनानुदिन की सोचने चाला मनुष्य सुखी रहता है ।” 

संतोष की नसिग होम में नर्स का काम करते हुए एक मास हो गया था कि 
सुन्दरम्‌ उससे मिलने आया। बह भी यह जान कि संत्तोषी नतिग होम में काम 
करने लगी है, प्रसन्‍न था। वह सेठ जी से मिला और फिर उसने सत्यवती का 
धन्यवाद किया कि उसने उसकी पत्नी को उपकारी काम में लगा दिया है। 

“हां, और उसने कोई वेतन अथवा भत्ता भी स्वीकार नही किया । यहाँ तक 
कि अपना खाना-पीना एवं अन्य खर्चे भी अपने पास से कर रही है ४” [की अम 

सुन्दरम्‌ ने कहा, “वह कहती है कि वह मेरी पत्नी है। इससे वह 2004 
की मा पालनकर्त्ता नही मानेगी। यह काम तो दान-दक्षिणा का है। यदेँ 
नहीं । 


सेठ जी का कहना या, “वह ठीक कहती है। स्त्री पति के अतिश्त्ति शप्प 
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किसी की अधीनता के लिए नहीं बनी । यदि पति उसके खिलाने-पिलाने के लिए 
चुँदा नहीं कर सकता तो उसका अधिकार नहीं कि उसे पत्नी के रूप में रसे 

“आपके कथन का अर्य यह हो जाएगा कि स्त्रियां, जो उतको खाने-पहनने को 
दे, उसी की भोग्या बत जाएं ।” सुन्दरम ने कह दिया । 

"मिस्टर सुन्दरम्‌ ! गुरु आश्रम में एक महीना रह कर आए हो । इस कारण 
कुछ मूर्ख बन रहे हो। देखो, मेरा कहना यह है कि पत्नी पति के धर-गृहस्थ के 
काम को समेट कर परिवार का एक अत्यावश्यक अंग बन जाती है। स्त्री गृहस्थ 
के इस भाग को कुशलतापूर्वक करे और यदि उसके इस काम के लिए पति उसके 
खाने-पहनने भौर रहने का प्रवन्ध नही कर सकता तो वह उसका अधिकारी नहीं 
कि गृहस्थ के कर्मों के इस अंग का भार उस पर रहे। पत्नी तब उसके काम का 
उत्तरदायित्व छोड़ दे हि 

“रही बात परस्पर भोग की । उसे में गण मानता हूं। गौण इस विचार से 
नहीं कि जिस किसी के साथ इच्छा हो, सम्बन्ध बना लिया जाए। तब यह गोण 
कार्य नही रह जाएगा । वह जीवन का मुख्य अंग बन जाएगा। गृहस्थ जीवन गौण 
हो जाएगा । 

“मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यदि पति-पत्नी परस्पर के सम्बन्ध को 
सीमित रखना आवश्यक समझते हैं तो इसलिए नहीं कि वह पति-पत्नी हैं। प्रत्युत्त 
इस का रण कि वह सन्‍्तान के साझे माता-पिता होने वाले हैं । इस का रण कही यह 
न हो जाए कि पति-पत्नी वेंठकर विचार किया करें कि सन्तान नम्बर एक उनकी 
है अथवा किसी अन्य की । झ् 

“समाज ने सन्‍्तान को निश्चित माता-पिता देने के लिए विवाहित जीवन में 
पति-पत्नी में सम्बन्ध सीमित कर दिया है।”” 

सुन्दरम्‌ ने बात बदल दी । उसने कहा, “मे गुर आश्रम को इस कारण गया 
था कि मै गुद जी के विचारों का स्तोत समझ सकू। गुरु जी कहा करते हैं यौन 
तृप्ति से समाधि की समानता है। विवाह एक बन्धन है। और समाज की प्रगति 
में बाधक है। मरने के उपरान्त प्रकृति का बना शरीर परमाणुमय हो जाता है 
और क्योंकि प्राणी में प्रकृति के परमाणु के अतिरिक्त कुछ अन्य है नहीं, इस कारण 
पुर्व और भावी जन्म मिथ्या कल्पना है। इन विचारों का स्रोत जानने की लाखसा 
से वहां पहुंचा हू । 

“एक बात है। आश्रम मे पचास से ऊपर कर्मचारी तथा सेवक रहते हैं जो 
चही खात्ते-पीते हैं तथा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वे सब के सब गुए जी के 
शिष्यों तथा आश्रम में आने वाले अभ्यागतों के सम्मुख गुरु जी की प्रशसा खुले 


दिल से करते हैं। 
“फिर घनी-मानी, सेठ साहुकारों के सामने आश्रमवासी गुर जी के विषय में 
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चमत्कारिक बातें बताते रहते हैं और सत्य तथा मिथ्या प्रमाण साक्षी के रूप में 
प्रस्तुत करते रहते हैं | 

“गुर जी का व्यक्तित्व अति ओजस्वी है। इनकी वाणी में मिठास है। और 
इन सदसे ऊपर यह बात है कि गुरु जी का अध्ययन अति विस्तृत है । इस अध्ययन 
को वह अपने रग में रंग कर अपने श्रवचनों में प्रस्तुत करते हैं और लोग समझते 
हैं कि वह एक पहुंचे हुए गुद है। 

“एक बात मेने और भी अनुभव की है। उन पर कोई भी शिष्य युक्ति-प्रति- 
युक्ति करने का पताहस नहीं कर सकता। बाहरी लोगों को तो युक्ति करने का 
अवसर ही नहीं मिलता। जो कोई प्रश्न करता है तो ऊपरी बातों पर ही 
फरता है। 

“अपने एक मास के प्रवास में बस यही कुछ मैं देख पाया हूं । अब में पुनः वहां 
जाऊंगा और संतोप यहां माता जी के पास रहेगी ।” 

सेठ जी ने भुस्करा कर पूछा, “तो वहां कोई अन्य सतोष मिल गई है ?” 

“सेठ जी ! भेरी इस विपय में रुचि नही रही। वैसे में इस अनुभव से अनभिन्न 
भी नहीं हु और में चाहता तो मिलनी असम्भव भी नहीं थीं, आश्रमवासियों का 
निजी जीवन भी गुरु जी की जीवन मीमांसा के अनुरूप ही है। गुरु जी कहते हैं 
कि मन पर किसी प्रकार का वोझा नहीं रहना चाहिए। वोझा रहने पर मनुष्य 
ध्यान तथा समाध्रि नहीं लगा सकता। मैने एक दो बार यत्व किया कि मैं युरु जी 
की इस भीमांसा पर उनसे चर्चा करूं। परन्तु वह मेरी बात पर हस पड़ते थे और 
व्यंग्य में बात समाप्त कर दिया करते थे।” 

अन्न सेठ जी ने भी हसते हुए कह दिया, “सुन्दरम्‌ जी ! किसी के व्यवप्ताय 
का रहस्य जानने के लिए उस जंसा व्यवसाय करना पड़ता है । तुम इस पशुपन का 
'रहस्प नहीं जान सकोगे जद त्तक तुप्र स्वयं उस पद पर आसीन नहीं हो जाते ।” 

“सेठ जी ! यह तो अप्तम्भव है। में उन जैसा गोर वर्णीय, सुन्दर रूप-रेखा 
तथा ओजस्वी व्यक्तित्व रखने वाला नही हूं । 

“मेरी शिक्षा भी अधूरी ही है। मै बी० ए० तक पढ़ा हूं । वह एम० ए० हैं 
और प्राध्यापक का काम कर चुके हैं। इस कारण उनका-सा व्यापार करना तो 
अभी सम्भव नही । 

“मै तो शिष्य के रूप में ही गुरु जी के हृदय तक पहुंचना चाहता हूं। आखिर 
धह सरकारी अफसरों, मद्रास-वस्‍्वई और कलकत्ता के सेठों और समाचार पत्रों 
क्षे प्ंवाददाताओं को किस प्रकार मूर्ख बना रहे है, यही मैं देखना चाहता हूं ।” 

अगले दिन सुन्दरम्‌ पुनः आश्रम में जा पहुंचा । 
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आश्रम में पहुंच सुल्दरम्‌ यह देख चकित रह गया कि रेलवे बोर्ड का चेयरमंत 
रामानन्द भावे गुरु जी के पास बैठा बातें कर रहा था। 

सुन्दरम्‌ ने थुरु चरण स्पर्श किए और फिर हाथ जोड़ चेयरमेन साहब को 
नमस्कार की। भावे ने सुन्दरम्‌ को देखा तो चिन्ता के भाव में पहले उसे और 
फिर प्रश्नभरी दृष्टि से गुरु जी के मुख पर देखने लगा । 

रामानन्द भावे को प्रश्नभरी दृष्टि में देखने पर गुरु जी ने कहा, “यह के? 
सुन्दरम्‌ हैं। मेरे शिष्पों में से हैं। कभी बागी थे । अब पुत्र: आश्रम की शरण में 
आ गए हैं।” 

“मैं आपसे पृथक्‌ में बात करना चाहता हूं ।”” 

“किसी अन्य समय कर लेंगे। अभी तो यह अपनी पत्नी से मिलकर आए हैं। 
ज़रा उसकी वात भी जान लें । एक वार वह हमारी शिष्या बनने आई थी। /2 कर 

“वह कहने लगी कि अपना जूठा दुध पीने को दे दें तो कृत-कृत्य हो जाऊंगी । 
वह अनुभव करेगी कि उसने हमारे होठों का स्पर्श प्राप्त कर लिया है। 

“हमने थोड़ा-सा जुड़ा दुध ध उसे दिया तो वह अत्यन्त प्रसन्‍न हो, माथा भूमि 
पर लगा प्रणाम कर चली गई ! 

“उप्ते एक भण्डारी यहां से बरगलाकर ले गया था। सुना है बह अब पुनः 
इनके पास रहने लगी है । हम शिष्या के विपय में जानने के लिए उत्सुक हैं।” 

मिस्टर भावे मौन बैठा रहा। गुरु जी ने सुन्दरम्‌ से पूछा, “वह सन्मार्ग पर 
भाई है अथवा नही ?” 

“महाराज ! अभी नहीं ! उसे वहां सेठ महेश्वर मिल गया है भीर उनके 
आश्रय में वह सन्तुष्ट प्रतीत होती है ।/” 

“परन्तु वह तो इस समय पचास वर्ष का व्यक्ति है ?” 

“जी ! संतोप बाई उनकी लड़की की भांति वहां रहती है ।7* 

“ठीऊ है ! लड़की का पिता गुरु के पद पर नही बैठ सकता । इस कारण वह 
शीघ्र ही उससे उदास हो यहां आने की लालसा करने लगेगी ।” 

“मैं अभी-अभी बम्बई से लौटा हूं और यहां का प्रथम कत्तव्य आपके चरण 
स्पर्श करने चला आया हूं । अब आज्ञा चाहता हूं ।/ 

“हां, जा सकते हो ।” गुरु जी ने कहा तो सुन्दरम्‌ बैठक घर से निकल गया। 

सुन्दरम्‌ के जाते ही रामानन्द भावे ने कहा, “गुरु भाई वीरेन्द्र सोमानी के 
कहने पर मैंने इसे रेल की सेवा से पृथक्‌ कर दिया है। इस कारण इसे यहां देख 
मुझे विस्मय हुआ है ।” 
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“मुझे सब विदित है। सोमानी जी ने सारा वृतान्त बताया है ।” 

“तो आप इसे यहां किसलिए भाशीर्वाद दे रहे हैं?” 

“आशीर्वाद तो हम सबको देते हैं ।' 

भावे इस नीति को समझ नहीं सका | इस कारण उसने बताया, “वास्तव में 
यह निर्दोष है। इसने रेल विभाग पर मुकहमा कर रखा है। इस मुकदमे में यह 
जीतेगा। परन्तु तब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस कारण जो कुछ तब होगा, 
उसका मुझसे सम्बन्ध नहीं होगा । रेलवे को इसे इस बीच के काल का पूरा वेतन 
देना पड़ेगा ।” 
गुरु जी ने मुस्कराकर पूछा, “तो इससे रेल विभाग का दिवाला पिट जाएगा 
क्या?” 

“नहीं | सरकारी कार्यो के दिवाले नहीं पिटते ।” 

“तो फिर आपको चिन्ता किस बात की है ?” 

“मैं विचार करता हू कि यदि आप इससे सन्तुष्ठ हैं तो मैं ही इसके विरुद्ध 
आज्ञा वापस ले सकता हूं और मुकहमा बेकार हो जाएगा।” 

“तो स्वयं इससे मिलकर बात कर लो हमें इससे प्रसन्‍नता ही होगी ।”” 

“और वीरेन्द्र सोमानी ।” 

गा हम समझा देंगे। वह अभी युवक है। कभो-कभ्ी गलत बात भी कर 
सकता है ।/ 

उसी दिनतीसरे प्रहर सुन्दरम्‌ विश्राम कर उठा और कमरे से बाहर निकला 
तो द्वार के बाहर रामानन्द भावे को खड़े, उसके कमरे का नम्बर पढ़ते देख 
नमस्कार कर पूछने लगा, “श्रीमान्‌ ! क्‍या देख रहे हैं ?” 

“कमरा नम्बर इकावन ढूंढ़ रहा था।” 

“बह यही है। आजकल इसमें मैं रहता हूं ।” 

“मैं आपसे हो मिलने आया हूं ।7 

"तो यही मिर्लेगे अथवा किसी अन्य स्थान पर । वैसे मैं इस समय कॉफी पीने 
का विचार कर रहा था ।”” 

“आप मेरे कमरे में आइए । वहां सेवक कॉफी का प्रबन्ध कर रहा है ।// 

“तब चलिए । परन्तु श्रीमान्‌ ने किस कारण से स्मरण किया है और इस 
समय मेरे कमरे में आने का कष्ट किया है ?” 

“वहां कमरे में चलकर बात करेंगे ।” 

दोनों भावे के कमरे में आा गए ॥ उस कमरे में पहुंच सुन्दरम्‌ को सोफा पर 
बैठा रामानन्द ने अपने निजी सेवक को कहा, “दो प्याले कॉफो ले आओ ।7 

सेदक गया तो रामानन्द भादे ने कहा, “मुझे ज्ञात नही था कि गुरु जो के 
आपके विषय में इतने अच्छे विचार हैं। अब उनकी बातों से पता चला है कि माप 
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उनके प्रिय शिष्यों में हैं। 

“इस कारण मैं विचार करने लगा हूं कि आपके खिलाफ सेवा से तिलम्दित 
करने की आज्ञा वापस ले ली जाए। 

“बताइए आप क्‍या चाहते है ?” 

“मैं तो चाहता हूं कि मुकदमा चलता रहे। मुझे गुरु जी की सेवा में रहने का 
सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा । 

“मुकदमा तो रेल विभाग हारेगा ही। मेरा पूरा वेतन तो मुझे मिलेगा। यदि 
मैं भूल नहीं करता तो मुकदमा दस वर्ष तक चलेगा और तब मुझे रेलवे से नब्बे 
हज़ार रुपया एकदम मिलेगा ।” 

“यह तो ठीक है मिस्टर सुन्दरम्‌ ! परन्तु यहां दस वर्ष तक बेकार बैठे रहे 
तो दस वर्ष उपरान्त किसी भी काम के योग्य नहीं रह जाएगे । 

“हम अफसर लोग दो-चार दिन के लिए यहां आश्रम में ऐसे आते हैं जैसे 
लोग किसी उद्यान में खुली सुरभित हवा खाने जाते हैं। दो-तीन दिन यहां रहे 
भौर चल दिए। यह स्थान जीवन व्यतीत करने के लिए नही ।”” 

“परन्तु जिस सोमानी जी के कहने पर आपने मुझको निलम्बित किया है, 
उसको क्या उत्तर देंगे ?” 

भावे परेशानी में मुख देखता रह गया। इसपर सुन्दरम्‌ को एक विचार 

पता उसने कहा, “तो आप मेरे विपरीत सरकारी आज्ञा वापस कर लीजिए। 
ओऔर फिर मैं विचार करूंगा कि कब और कहां वापस आऊं।” 

“तब ठीक है। शेष मैं कर लूंगा । गुरु जी की आज्ञा हुई है कि भापसे सम्बन्ध 
साधारण कर लिए जाएं ।/ दे 

“अर्थात्‌ मुझे डीग्रेड कर दिया जाएं। अब मैं श्रीयुत्‌ भावे जी को अदालत में 
मुर्ख, नालायक और काये में अकुशल सिद्ध करने जा रहा हू । ग्रुरु जी मुझे पुतः 
आपका वफादार अधीन कर्मचारी बनाना चाहते हैं।”” 

“तो माप मुकहमा उठवाना नही चाहते ?” है 

“यह मुकदमा मेरे कहने से चला नही। मैंने श्रीमान्‌ जी से 'इटरव्यू' के समय 
भी कहा था, पीछे इम्पीरियल होटल से लिखे पत्र में भी लिखा था कि मुझे सेवा 
से पृथक करने में कोई कारण नही । इसपर भी आप समझे नहीं और मैंने गुरु जी 
से र्ि हा था कि रेलवे बोड़ का चेयरमैन कोई अयोग्य, कम बुद्धि रखने बाला 
व्यक्ति है। 

“और अब आप कह रहे हैं कि गुरु जी हममें 'मॉर्मल' सम्बन्ध चाहते हैं” 
के० सुन्दरम्‌ के इन्टरव्यू की बात रामानन्द को याद आ गई। उस दिने इसने 

कहा था कि उसके पदपर नियुक्त होने मात्र से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि वह इस 

पद के योग्य भी है और आज वह कह रहा है कि वह उसे अदालत में मूर्ख और 
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अयोग्य सिद्ध करते जा रहा है और ग्रुरुजी की आज्ञा उसे यह सिद्ध करने से 
वंचित कर रही है । अत कम मं हु 

वह मन में विचार करता था कि यह अपने आप में पूर्ण रूप में आएवस्त है कि 
उसे अदालत में अयोग्य और मूर्ख सिद्ध कर देगा। इससे वह कांप उठा। परस्तु 
इस बात का विचार कर कि वह तो गुरु जी का कहा मान, मुकदमा वापस ले रहा 
है, वह अपना अपमान भीतर ही भीतर पी गया और बोला, “भला-बुरा आपका 
अथवा मेरा जो कुछ भी होना है, गुरु जी की आज्ञा से है। इस कारण एक श्रद्धालु 
भक्त को भाति मुझे उनकी आज्ञा का पालन करने से प्रसन्‍नता ही होगी (* 

इस समय सेवक कॉफी ले आया और दोनों गुरु भाई पीने लगे । 

कॉफी पीछे हुए सुन्दरम्‌ ने कहा, “यह कॉफो होस्टल की नहीं है। यह तो 
बहुत ही बढ़िया है।” 

/हां, गुरु जो मुझ पर विशेष कृपा रखते हैं ।” 

“तप्नी | परन्तु गुर जी स्वयं भी इतनी बढ़िया कॉफी पीते हैं क्या ?” 

“यह मैं नही जानता ।” 

“तो आप भी इस आश्रम को दान-दक्षिणां करते होगे ?' 

"कुछ विशेष नही। गुर जी की आज्ञा पर इनके भक्तों को काम देता रहता 

हट 


“तो वे लोग देते होंगे ?” 

“यह तो वे ही बता सकते हैं ।” 

“आखिर इतने बड़े आश्रम का खर्च कहां से चलता है ?” 

"देखो मिस्टर सुरदरम्‌ ) वह आप पर बहुत प्रसन्‍तर हैं। यह उनसे हो पता 
करें | तुम्हें अवश्य बता देंगे ।” 

बात समाप्त हो गई । 

गुरु जी विश्वाम करने अपने कमरे में आए तो सुन्दरम्‌ भी वहां उपस्थित हो 
गया। गुरुजी ने प्रश्भभरी दृष्टि से उसकी ओर देखा तो सुन्दरम्‌ ने कहां, 
“मगवन्‌ ! आप विश्राम कीजिए, मैं आपके चरण दबाऊंगा।” 

गुरु जी मुस्कराकर अपने पलंग पर लेट गए। 

सुन्दरम्‌ ने पांव दबाते हुए कहा, “भगवन्‌ ! कल रामानन्द जी ने कॉफी 
पिलाई थी। चह भत्ति स्वादिष्ट थी। पूछने पर वह बताने लगा कि आपकी उनपर 
विशेष कृपा है ।” 

गुरु सोमेश्वर जी हंस पड़े । हंसते हुए बोले, “मेरे लिए मे रे सब शिष्य समान 
हैं! सब लोगों को आश्रम के कॉमन-किचन से ही मिलतो है। केवल यह प्रवन्ध है 
कि जैसा, जैंसा व्यक्ति चाहता है, वैसा ही उसके लिए प्रबन्ध हो जाता है। यह 
ब्राश्नम उन लोगों के धन से ही चलता है और उसो घन से इनके लिए प्रबन्ध 
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होता है।” 

“तब तो ठीक है। यह होना ही चाहिए।” 

समय व्यतीत होने लगा। एक मास के पश्चात्‌ सुन्दरम्‌ को रेलवे बोर्ड का 
पत्र मिला कि कोर्ट की जांच-पड़ताल के कारण आपके मामले पर पुनरावलोकन 
किया गया है और बोर्ड इस परिणाम पर पहुंचा है कि आपको पुनः पहली ही 
पोस्ट! पर नियुक्त कर दिया जाए। अतः यह आज्ञा दी जाती है कि आप प्रथम 
सितम्बर को बम्बई संण्ट्रल स्टेशन पर अपने काम पर उपस्थित हो जाए। 

पत्र पच्चीस अगस्त को मिला था। इस कारण उसके लिए तुरन्त वम्बई 
लोटना आवश्यक था । वह पत्र ले भुरु जी की सेवा में पहुंचा और पत्र सुना बोला, 
“यह सब आपकी कृपा का फल है। परन्तु इससे मैं आपके अति सुखद सान्निध्य से 
वंचित हो रहा हूं ।” 

गुरु जी मुस्कराकर पूछने लगे, “तो कब आओगे २” 

“महाराज ! मैं इस आज्ञा से प्रसन्‍न नहीं हु । इसमें दो कारण हैं। एक तो मैं 
आपकी संगत से वंचित किया जा रहा हूं और दूसरे, मेरा यहां आने का एक 
उद्देश्य था । उसको प्राप्त किए बिना ही यहां से जा रहा हूं ।” 

“परन्तु समय-समय पर आते रहोगे तो उनकी प्राप्ति असम्भव नहीं ।” 
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सुन्दरम्‌ बम्बई पहुंचकर पत्नी को लाने के लिए नप्तिग होम में जा पहुंचा। उसने 
अपनी पत्नी को बताया कि दो मास आश्रम में रहकर भी वह जान नहीं सका कि 
क्यों देश के धवी-मानी लोग और सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी भी भ्रुरु जी के 
चरण स्पर्श करते हैं और उनके संकेत पर चलते हैं। ॒ हि 

संतोष वाई दो मास से अधिक काल तक सत्यवती की संगति में रहने से स्वयं 
को समझदार समझने लगी थी। उसने हंसते हए कहा, “यह तो सेठ जी ने आपको 
जाते समय भी कहां था कि किसी बात का रहस्य जानने के लिए स्वयं उस विषय 
की योग्यता भ्राप्त करनी होतो है। वह आपने नहीं की / 

“क्या योग्यता चाहिए थी ?” 

“वह आप सेठ जी से पत्ता करिए! वह ही बता सकेंगे कि गुरु जी का रहस्म 


जानने के लिए क्या योग्यता आवश्यक है ?” दि ई 
“आज सत्ताईस अगस्त है। पहली सितम्बर को मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है। 
मैं दो दिन तो इस 'होम! में रहना चाहता हूं और फिर सेठ जी के 40: जा 
रहूंगा। माशा करता हूं कि मेरा क्वार्टर मुझे शीघ्र ही मिल जाएगा। फिर हम 
वहां चले जाएंगे ।” मु 
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“कं तो यहां अपने को बहुत सुखी अनुभव करती हूं ।” 

“क्या सुख है यहां 2” हर 

यह पुरुषों को नहीं बताया जा सकता । हमारी मिज्ञेस पण्डित प्रत्येक असव 
के उपरान्त ईश्वर का धन्यवाद किया करती हैं कि बह परमात्मा के यज्ञ कार्य में 
सहापक हो रही है।” है 

“परन्तु आज समाज में बच्चे निर्माण करना एक दोष माना जाता है।” _ 

"जी नही । इस विपय मे भातः सत्यवती जी ने बताया था कि बच्चे पैदा 
फरना मना नही । दो अथवा तीन से अधिक निर्माण करना दोष माना जाता है। 

“माता जी का कहना है कि समाज सें शौर्य और जीवन को भय में डालने 
की प्रकृति बढ़ानी चाहिए। यही मनुष्य के कल्याण का साधन है। उनका कहना 
है कि उन लोगों की भी प्रतिवर्ष गणना होती चाहिए जो साहस और शौर्य का 
काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनकी संख्या में वृद्धि तो जाति में उन्नति 
का चिह्ध होगा ।” 

सुन्दरम्‌ सेठ जी को मिलने गया तो वहां उनके पाप्त भण्डारी बैठा था। 
भण्डारी ने बताया नहीं कि वह किस कारण आया है, परन्तु जब सुन्दरम्‌ ने 
अताया कि उसको निलम्बित करने की आज्ञा को रद्द करने का पत्र आया है, ती 
घह हंस पड़(। उसने कहा, “रेल मंत्री हारा लोकसभा में तुम्हारे मुकहूमे पर प्रशव 
प्ृछे जाने से भयभीत हो मामला रफा-दफा किया जा रहा है।” 

सुन्दरम्‌ को यह कारण ढीक प्रतीत हो रहा था, परन्तु वह यह नहीं समझ 
सका कि भावे गुरु जी के पास क्‍या करने आया था। यदि गुरु जी मंत्री से उलट 
'शय देते तो क्या होता ? 

वह इस बात को विचार करता रहा, परन्तु उसने अपने मन का संशय 
भण्डारी के सामने प्रकट नही किया । उसने पूछ लिया, “भण्डारी जी ! मैं आपके 
पर इतनी जल्दी आशा नही करता था। वहां कुछ सिद्धेश्वर की गड़बड़ तो 
नही ?” 
“नहीं ! बह न केवल सर्वेथा नेक, सत्यनिष्ठ युवक है, वरन्‌ वह कार्यकुशल 
भी है। वहां का कार्य सरलता से चल रहा है। यह तो मैं अपने लह्ख के कार्य से 
आया हूं। वहां के लिए कुछ मशीनरी फ्रांस से आने वाली थी। यहां के कस्टम 


विभाग ने बताया था वि ही । ं 
जैज गई है गा श था कि वह नही आई ओर मेरे पास सूचना थी कि वह फ्रांस से 


“तो क्या पता चला है ?” 


“मामला पुलिस के हाथ में दे दिया गया है। सरकार तो ऐसा करना नहीं 
चाहती थी, परन्तु मैंने एक अत्यन्त कठोर पत्र सैनिक विभाग को लिखा था। 
विवश होकर सैनिक विभाग ने मामला पुलिस को दिया है। 
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“मैं पुलिस को उत्साहित करते आया हूँ कि मेरा आना फल लाएगा। यदि 
मेरा बस चला तो बहुत से लोग, कदाचित्‌ आपके गुरु आश्रम के अधिकारी भी, 
हवालात में होंगे ।” 

सुन्दरम्‌ ने पूछ लिया, “आप कब तक यहां रहेगे 27 

“अब यहां आया हूं तो कावेरी पर काम भी देखने जाऊंगा और फिर लौटकर 
जाऊगा।" 

यह भेंट नप्तिग होम में हो रही यी । भण्डारी अगले दिन प्रातः ही गया तो 
की संतीष बाई को सत्यवती से छूट्टी दिला बाईकुला वाले सेठ जी के मकान 
में ले गया 

निश्चित दिन वह स्टेशन पर गया तो उसके असिस्ट॑ण्ट ने चार्ज दे दिया। 

चाज देने के उपरान्त बाबू ने बताया, "यद्यपि आपके भने से मेरी पदोन्नति 
की आशा कुठाली में पड़ गई है, इस पर भी यहां के पूर्ण स्टाफ को आपके मान 
सहित वापस आने से अत्यन्त प्रसन्‍नता हुई है ।” 

“तो वृन्दावन बाबू ! सबको मेरा घन्यवाद पहुंचा देना ।/ 

“स्टाफ के लोग आपके आने पर प्रसन्नता का एक उत्सव करना चाहते हैं । 

“देख लो ! प्राईवेट रूप में धन्यवाद करना और सार्वजनिक रूप से एक 
सरकारी भूल को प्रकट करने में अन्तर है। इसके लिए जलसा करना हानि भी 
पहुंचा सकता है।” 

“तो आपको विदित नहीं ?” 

“क्या विदित नही ?” 

“श्री रामानन्द भावे समय से दो वर्ष पूर्व सेवा मुक्त होने पर विवश किए 
गए हैं।' 
यह सुन्दरम्‌ के लिए सर्वेधा नवीन समाचार था। इस पर भी उसने कहां, 
“इसकी सरकारी रूप मे धोषणा होने दो। पीछे इस सार्वजनिक समारीह पर 
विचार किया जाएगा।” 

स्टैशन पर ऊपर की आय सहस्रों रुपए नित्य की होती थी, परन्तु सुन्दरम्‌ 
वह सब अधीन कर्मचारियों में वंटवा देता था। इससे सब कर्मचारी प्रसन्‍त रहतें 
थे। यद्यपि वृन्दावन बाबू भी सुन्दरम्‌ की प्रथा का अनुकरण करता था, इस पर 
भी दोनों में अन्तर था। सुन्दरम्‌ इस ऊपर की आय में स्वयं एक पैसा भी नहीं 
लेता था और वृन्दावन वाबू अपना हिस्सा छोड़ता नहों था। इससे कुछ अधिक 
अन्तर नही पड़ता था, परन्तु सुन्दरम्‌ और वृल्दावन में अन्तर तो स्पप्ट ही था । 

सुन्दरम को अपने स्टेशन पर आए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि दिल्‍ली 
से आने वाली फ्टियर सेल में रामानन्द भावे परिवार सहित आ पहुंचा । 

सुन्दरम्‌ को एक कुली ने सूचना दी तो वह भागा-मागा आया और गम्भीर 
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भाव से भावे का स्वागत करने लगा। जब सब सामान डिब्बे में से निकाला जा 
चुका तो सुन्दरम्‌ ने पूछा, “श्रीमान ! अब आगे क्‍या कार्यक्रम है ?” 

“मैं अपने गांव में जाकर शेष जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता हूं । इस 
पर भी मेरे कुछ लेन-देन की बात रेल विभाग में हो रही है। उसके निश्चय होने 
में एक-दो मास लग सकते हैं। तब तक मैं यहां बम्वई में रहूंगा ।'” 

“और यहां रहने का प्रवन्ध है ?” 

“अभी तो होटल में प्रवन्ध करूंगा ।/ 

*त्तो #! एक स्थान बताऊं ?” 

4, हां ४ 

“सेठ महेश्वर जी का निजी मकान सर्वेया खाली पड़ा है। कहे तो टेलीफोन 
से स्वीकृति ले दूं ।” 

“बहुत गहरी छन रही है उनसे ?” 

“बहू बहुत ही सज्जन व्यवित हैं। गुरु आश्रम में ही उनसे परिचय हुआ था, 
परन्तु पीछे परिचय ओर भी अधिक परिपक्व हुआ है ।” 

भावे परिवार को वेटिंग रूम में भेज स्वयं सुन्दरम्‌ के साथ उसके कमरे में 
चला आया। सुन्दरम्‌ ने सेठ जी को टेलीफोन किया और उनके मकान में अपने 
एक मेहरबान को ठहराने की स्वीकृति मांग ली । 

स्वीकृति मिली तो समीप खड़े हुए भावे ने पूछा, “उन्होंने नाम नहीं पूछा ?” 

“मैंने स्वयं ही बताया है कि मेरे एक मेहरबान हैं। उन्होंने इतना ही पर्याप्त 
समझा है।” 

भावे एक-दो क्षण सुन्दरम्‌ का मुख देखता रहा और फिर एकाएक उठकर 
बोला, “तो अपने किसी सेवक को मेरे साथ मकान पर भेज दें।” 

“भेज देता हूं । मेरी पत्नी भी उसी मकान मे रहती है। मुझे यहां अभी अपना 
क्वार्टर नही मिला। वह मकान बहुत खुला है। उनके फ्लैट में सात कमरे पूर्ण रूप 
से सुसज्जित हैं । मैं तो एक कमरे में ही रहता हू । हां ! मैं अपनी पत्नी को कहला 
भेजता हूं कि आपको प्रत्येक प्रकार से सुख-सुविधा का प्रवन्ध कर दे ।” 

“मिस्टर सुन्दरम्‌ ! आप मेरे लिए यह सब क्यों कर रहे है ?” 

“आपने गुरु आश्रम में एक अति स्वादिष्ट कॉफी का प्याला पिलाया था। में 
उसे भूल नही सका। मैं स्वयं भी यहां से अवकाश पा घर आऊंगा और देखंगा कि 
आपको सत्र प्रकार से आराम और सुख मिले ।” 


9 
रामानन्द भावे स्वयं चकित था कि उससे यह भूल कंसे हो गई कि उसने गुरु भाई 
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सोमानी के कहने पर एक निर्दोष रेलवे अधिकारी को निलम्बित कर दिया था। 
वह निलम्बित होने पर कदाचित्‌ समझ रहा था कि सुन्दरम॒ गुरु जी के पास जाकर 
उनकी मिनतत कर अपना मामला महकमे के भीतर ही ठीक कराने का यत्न 
करेगा । यदि सुन्द रम्‌ गुरु जी के सम्मोहिनी प्रभाव में इस समय भी होता तो वह 
ऐसा करता। रेलवे बोर्ड की उसे निलम्बित करने की आज्ञा पाते ही वह भागा- 
भागा गुरु आश्रम में आता और गुरु जी से सिफारिश कराता। परन्तु उप्तके 
मस्तिष्क पर से गुरु जी का सम्मोहिनी प्रभाव मिट चुका था। इस कारण वह 
इम्पीरियल होटल से सीधा ग्रुरु आश्रम को भागने के स्थान बम्बई आया और फिर 
सेठ जी की सम्मति से रेलवे बोर्ड की आज्ञा को रह कराने का यत्न कर बैठा । 

पहली ही पेशी में बोर्ड से आज्ञा की प्रतिलिपि मागी गई, जिसते सुन्दरम को 
निलम्बित किया गया था। रेलवे वकील के कहने पर छः मास की तारीख दे दी 
थी । परन्तु इस बीच में लोकसभा के एक सदस्य ने संसद मे प्रश्व पूछ लिया और 
कहा कि मिस्टर के० सुन्दरम्‌ तथा रेलवे बोर्ड की सब-कमेटी में हुई बातचीत की 
रिपोर्ट लोकसभा की मेज्ञ पर रखी जाए। 

रिपोर्ट मिनिस्टर साहब ने मंगवाई। रिपोर्ट पढ़ वह उसे मेज्ञ पर रखने में 
अपना और रेलवे बोर्ड का कल्याण नहीं समझते थे। इस कारण रेलव मत्री ने 
पहले तो भावे को कहा कि निलम्बित करने की आज्ञा वापस लो। भावे इसके 
लिए गुरु जी की सेवा में जा पहुंचा । वह चाहता था कि सुन्दरम्‌ एक प्रार्थना-पत्र 
भेजे कि उसके मामले पर पुनरावलोकन हो । उसे विस्मय हुआ कि सुन्दरम्‌ स्वयं 
गुर आश्रम में उपस्थित है। परिणाम यह हुआ कि बिना शर्त आज्ञा वापस लेनी 


। 

रेलवे मन्नी ने सुन्दरम्‌ को पुनः सेवा पर वापस लेने की आज्ञा जारी करते ही 
भावे को समय से पूर्व सेवामुक्त होने पर विवश कर दिया । 

यह सब लोकसभा का पेट भरने के लिए किया गया। भावे वम्बई में कुछ 
दिन रह कर रेलवे विभाग से लेन-देन की बात करना चाहता था। इसके लिए 
उसे बम्बई में एक-दो मास ठहरने की आवश्यकता अनुभव हो रही थी। 

जब सुन्दरम्‌ ने उसे सेठ जी के मकान में रहने की सुविधा दिलवाई तो वह 
चकित रह गया। भावे पहुंचा तो सेठ जी का सेवक उनको आदरपूर्वक ड्राइंग रूम 
में ले जाकर पूछने लगा, “कितने कमरे खोल दें 2” बंदी 

संतोष बाई नही जानती थी कि आने वाले कौन हैं। मकान के सेवकों ने 
बताया था कि श्री सुन्दरम्‌ जी के कोई अतिथि हैं। इससे वह भी इनके स्वागत के 
लिए ड्राइंग रूम में आ गई थी । 

भावे था, उसकी पत्नी थी और उनके नाते-नातियां थीं। भावे की एक ही 
लड़की थी और वह अपने पति के साथ भारत के लन्दन स्थित हाई कमीशन में 


72 | शादी 


सेवा कार्य करती थी । लड़की के दोनों बच्चे अपनी नानी के पास रहते थे । 

अतः इन्होंने कह दिया, “दो बैंड-रूम मिल जाएं ।” 

भावे के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा, जब वह स्नानादि से निवृत्त हुए तो 
उनके लिए प्रातः का अल्पाहार आ गया। भावे ने कहा, “हम बाज़ार में जाकर 
खा सकते थे ।” 

इस पर संतोषवाई ने कहा, “सेठ जी का टेलीफोन आया था कि आप कृष्णनू 
का पिता के बहुत मेहरबान हैं। इस कारण इतना कुछ तो आपके लिए करना ही 
होगा ।” 

तदनन्तर डेढ़ बजे लंच भी तैयार हो गया । संतोष बाई ने बताया कि उसके 
पति लगभग तीन बजे आएंगे । तब तक आपको लच मे देरी हो जाएगी । 

भावे चुपचाप यह आदर-सत्कार स्वीकार करता रहा । 

तीन बजे सुन्दरम्‌ आया। तब भावे अपने कमरे में आराम कर रहा था। 
सायंकाल की चाय के समय सुन्दरम्‌ और उसकी भेंट हुई तो भावे ने कहा, 
“मिस्टर सुन्दरम्‌ ! मैं समझता हू कि मुझे बम्बई में दो-तीन महीने 5हरना पड़ेगा । 
तब तक तो यह प्रबन्ध आप पर बोझा प्रतीत हो गा । 

सुन्दरम्‌ ने मुस्कराकर कहा, “श्रीमान्‌ ! यहां इस घर में ठहरने वाले के खाने 
इत्यादि का खर्च सेठ जी देते हैं। मैं भी उनका दिया ही खाता हूं ।” 

“परन्तु खाना तो दक्षिणी ढंग का है ?” 

*हुं, उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दे रखी है कि जैसा मेरी श्रीमती चाहे, 
बैसा ही बना दिया जाए। 

“सेठ जी से मेरी बातचीत हुई है। मैंने आपका पूर्ण परिचय उनको दिया है। 
इससे बहू अति प्रसन्‍्न थे कि मैंने आपको यहां ठह रने का निमन्त्रण दिया। वह कह 
रहे थे कि आप जब तक चाहें यहां रह सकते हैं ।”” 

"'तब तो मुझे उनसे मिलना चाहिए।” 

“हां, यदि आप चाहें तो में आपको कल मध्याह्वोत्तर चाय के समय वहां ले 
चलूंगा । आपका परिचय उनसे करा दूंगा ।” 

“परन्तु वह आप पर इतने दयालु क्‍यों हैं? क्या उनका रेलवे विभाग से 
झ्षिक काम पड़ता है ?” 

“जी नहीं ! उनका पूर्ण व्यापार विदेशों से है। उस व्यवसाय का कार्यालय 
है हे ॥ वह स्वयं तो वानप्रस्थ ले एक चैरिटेबल नसिंग होम चलाते हुए बहीं 
रफ ॥2, 

“और उनका व्यवसाय कौन देखता है ?” 

“उनका एक लड़का है। वह आजकल यहां नही है। कायें उनका एक सेवक 
करता है। सेठ जी की पतोह निरीक्षण करती रहेती है। सेठ जी का लड़का एक 
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मिस्टर भण्डारी के साथ साझेदारी में कावेरी के काम पर गया हुआ है ।” 

भण्डारी का सुन भावे समझ गया कि भण्डारी यहां भी है। इससे वह डर 
गया | उसे ज्ञात था कि भण्डारी के एक मित्र ने, जो ससद का सदस्य या, ही प्रश्न 
पूछ उसे रेलवे बोर्ड से निकलवाया था । 

इस पर भी वह मोन रहा और सेठ जी से मिलते की इच्छा व्यक्त करता 
रहा 

अगले दिन वह सुन्दरम्‌ और उसकी पत्नी के साथ सेठ जी से मिलने जा 
पहुचा । उप्त समय वहा रामक्ृष्ण भण्डारी भी बैठा था। भावे को देख भण्डारी 
एक क्षण तक विस्मय में सुन्दरम्‌ के मुख पर देखकर पूछने लगा, “सुन्दरम्‌ जी ! 
इनको कहां से पकड़ लाए हैं ?” 

उत्तर भावे ने ही दिया, “भण्डारी जी ! आपको विदित ही है कि मुझ समय 
से पूर्व सेवा से पृथक होने पर विवश किया गया है।” 

*जी! यह ती जानता हूं, परन्तु आप जंसे अपराधियों के लिए त्तो स्थान 
जेलखाना होना चाहिए ।” 

“भाई, वहां ही हूं। सेठ जी द्वारा स्थापित वाईकुला के जेल में पहुंच गया 
हैं । परन्तु वह जेल ताज होटल को भांति सुसज्जित है।” 

भण्डारी ह॒प्त पड़ा। सेठ जी ने सफाई दे दी । उन्होंने बताया, “कल सुन्दरम्‌ 
का टेलीफोन आया कि उसका एक मेहरबान कुछ दिन बम्बई में रहने के लिए 
आय है। सुस्दरम्‌ और उसकी पत्नी मुझे अति प्रिय हैं। इस कारण इनके मेहर- 
घान को मैंने अपने फर्नीश्ड फ्लैट में रहने की स्वीकृति दे दी है।” 

इस पर भण्डारी ने कहा, “सेठ जी ! आपकी सौजन्यता और सरकार की 
नपुंसकता ने मेरी सब योजना मिट्टी में मिला दी है ।” 

“क्या योजना थी भापकी ?'_ 

“मैं इन श्रीमान्‌ के लिए दो वर्ष तक बम्बई और दिल्‍ली में फुटवाल की भांति 
इधर-उधर भटकने का प्रवन्ध कर रहा था। मेरी योजना थी कि दो वर्ष जो इनकी 
सेवा के शेप हैं, इसमे यह्‌ सरकार की अर्दली में तो रहें, परन्तु विना वेतन के । 

“परन्तु यदि यह इस सब काल में आपके अतिथि रहने वाले हैं तो मैं समझता 
हूं कि अपनी योजना को समेट लूं क्योंकि तब यह आपको दण्ड देना होगा ।” 

सेठ जी ने कहा, “ नही भण्डारी जी ! इनके रहने से मुझे किसी प्रकार का 
कप्ट नहीं होगा । आप अपनी योजना चलाइए ।" 

“नही ! अब मैं इनको एक ही महीने में मुक्त कर गांव भेज देना चाहूंगा ।” 

सब हंसने लगे । 5 

भण्डारी ने एक वात और बताई, “मैंने गुद आश्रम को एक पड़यस्त्र में फंसा 
ही दिया था, परन्तु अपने सुरक्षा मन्त्री का कल एक पर्सनल पत्र काया कि मुझे 
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इस मापले में रुचि नहीं लेनी चाहिए | इससे सरकार की भारी बदनामी होगी (” 

भावे ने पूछा, “गुरु जी की क्या बात थी ?” ५ 

“बात यह है कि एक लाख फ्रैक के मूल्य की मशीनरी लद्बाख के ऐयर-पोर्ट के 
लिए मंगवाई गई थी । मशीनरी वहां से भेजी गई, परन्तु यहां नहीं पहुंची । 

“वह जहाज, जिसमें माल आया था, लौट गया था। मैंने लिखा-पढ़ी की और 
एक पड्यन्त्र का पता चला। पड्यन्त्र में गुरु जी के कुछ शिष्य भी सम्मिलित 
दिखाई दिए हैं। मशीनरी फ्रांसीती जहाज़ से वसूल कर एक आस्ट्रेलियन जहाज 
पर लाद दी गई थी। उसे पचास हज़ार फ्रैक के लाभ पर आगे बेच दिया गया 
थां। कल मुझे यह आज्ञा हुई है कि भुझे उस सरकार की मान प्रतिष्ठा का ध्यान 
रखना चाहिए जो मुझ लाखों रुपये प्रतिवर्ष का लाभ कराती है। अतः मैंने अपने 
फो इससे पृथक कर दिया है और सरकार ने भी जांच वापस कर ली है। मशीनरी 
पुनः फ्रांस से चलेगी और दो महीने में यहां पहुंचेगी । 

“इस मामले में किस-किस की जेब गरम हुई है, मुझे जानने में रुचि नहीं। 
मुझे यह पता चला है कि मेरे पूर्ण परिश्रम पर पानी फिर गया है और गुरु जी 
तथा उनके चेले-चोटे अभी भी दनदनाते फिर रहे हैं। यदि जांघ पूरी होती तो 
इस पड़्यंत्र मे उनके हाथ होने का ज्ञान स्पष्ट हो जाता ।” 

भावे के मुख से निकल गया, ''तो इसका आपको आज ज्ञान हुआ है ?” 

“मुझे सन्दे है तो कई वर्षों से था कि गुरु जी की आड़ में गैरकानूनी बातें होती 
रहती हैं। परन्तु अभी तक कोई पकड़ में नही आई थी। अब आशा थी कि कुछ 
रहस्योदघाटन होगा, परन्तु अब मुझ पर कोई दवाव पड़ा है और मुझे चुप रहना 
पड़ा है। इस कारण इस प्रकार के स्पष्ट अपराध भी रहस्य ही रह गए हैं।” 

हर कुदरम्‌ ने पूछा, “और यह समाज सुधार तथा मानव को उन्नत करने की 
बातें ?” 
भावे का कहना था, “ऐसी बातें जन-साधारण के समक्ष मुलम्मेबाड़ी होती 
हैं। बात यह है कि आज भारत में प्रकृतिवाद और सुख-भोग का दौर चल रहा 
है। 50% के विद्वानों से लेकर स्कूल की पाचवीं-छठी श्रेणी तक के विद्यार्थी तक 
प्रकृतिवादी हो रहे हैं और जब भी कोई महापुझप प्रकृति का नाम लेकर अप्रा- 
शाह बताने लगता है तो वह महान्‌ विद्वान, योगिराज और सिद्ध माना 
जाता है। 

“मैं भी इसी प्रलोभन में फंसा चला जा रहा था। परन्तु ज्यों ही इन प्रकृति- 
बादियों को पता चला कि मेरा सितारा अस्ताचल की ओर है, इन्होंने मेरा साथ 
छोड़ मेरी निन्‍्दा करती आरम्भ कर दी ।” 

म भण्डारी ने दताया, “सेठ जी ! इस सब की जड़ हे भोतिकवाद | भूल प्रकृति 
निर्जीव है। भीतिकवाद निर्जीवों का सिद्धान्त है। उसे लागू किया जा रहा है 
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जीवात्मा पर। उप्तका परिणाम यह है कि आकाश से पाताल तक सब बेईमाल 
और स्वार्यी हो रहे हैं।'' 

"हां ! यह तो है। मेरी पत्ती कहा करती है कि मन प्रकृति से सम्पर्क में रहने 
के कारण कामनाओं के पीछे भागता है। यह जीवात्मा ही है जो इन कामनाओं 
से पार पा सकता है। इसमें विवेक उसकी राह्ययता कर सकता है। कि न 
बिवेक है, न ही जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास और परिणाम ही दिखाई दे 


रहा है।” 
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न लक 


कम्स 


सी आप चाहते हैं 

कि हिन्दी में प्रकाशित 

नवीनतम उत्कृष्ट पुस्तकों का परिचय 
आपको मिलता रहे, 

तो कृपया अपना पूरा पता 

हमे लिख भेजें । 

हम आपको इस विषय में 

नियमित सूचना देते रडेंगे। 
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